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जम्म्‌ : प्रतीय भौगोलिकता 


1 डा० सुखदेव सिह चिब 


जम्मू अपनी तीन इकाइयों (जम्मू, कश्मीर ओर लद्दाख) में से एकः 
है । पीरपंचाल पर्वत श्रेणी से दक्षिणमें स्थित होनेके कारण न केवल इसका 
धरातल ही राज्यकेशेष भागों से भिन्न हो जाता है अपितु इसकी मृदा, 
तापक्रम, ` वृष्टि, वानस्पत्तिक-प्यपिरण तया भौगाभिक सरचना भी भिन्न 
स्वरूप धारण कर लेते हैँ । भौतिक तथा सांस्कृतिक दृष्टयो से भो जम्मू क्षेत्र 
एक पृथक्‌ भौगोलिक इकाई है । 
जाता है। 
` स्थिति--भारतवषं के मणि मुकूट का एक छोर जम्मू प्रदेश भूमध्य रेखा 
से सवा बतीस से सवा ्चौतीस अंश उत्तर से एवं प्रधान मध्याह्न रेखा से से 
तिहत्तर भंश पूवं से साढ़े छिहत्तर अंश पूवं के बीच स्थित है। इस क्षेत्र केः 
परिचिम एवं दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में कष्मीर घाटी, पूवं मेँ 
लद्दाखः का लेह जनपद, दक्षिण मे पंजाब भौर हिमाचल प्रदेश के राज्य स्थित 
है ॥ यह क्षेत्र 26,089 वं किलोमीटर क्षेत्रफल पर फला हुआ है । इस का 
कृच पश्चिमी भाग 'पाकराधिकूत कश्मीर के अवंध कञ्जे मेंहै। 

घरातल- बाह्य मँदानी प्रदेश, शिवालिक्‌ पवेत श्रेणी तथा मध्य हिमालय 
पर्वत. ॐ तीन विभाग ह, जिनमे जम्मू प्रदेश धरातल के अनुरूप विभक्त किया 
जात है । 

बाह्य म॑दानी प्रदेश वास्तव में पंजाब के मदान काही प्रक्षिप्त भागदै॥ 
यह नदी निमित जलोढ़ मैदान है जो इस भाग में "रावी" भौर “चिनाब' नदियों 
तथा उनकी सहायक नदियो--उज्क, बसंतर, देवक, जम्मू तवी, मनाषर तवी 
भादि द्वारा लाई गई सामग्री के निक्षिप्त होने से बना है यह्‌ सात गिलोमीटर 
से 32 क्ि० मी. तक चौड़ा है ओर इसको गोसत्त ऊचाई सागर सतह से 
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325 से 350 मीटर तक है । इसका सर्वाधिक विस्तार अखनूर, रणबीर्िह 
पुरा, साम्बा, हीरानगर मौर कटुभा तहसीलो मे दै! शिवालिक पहाड्यों के 
एकदम दक्षिण मे इसकी स्थिति के अनुरूप इस मैदानी भाग को करई नले भौर 
खड पार करती है । इन खडडों ओर नालो मेंप्रायः वर्षा ऋतुमेबाढमभा 
जाती है 1 परिणामतः कछ भागों की मिट्टी लगभग प्रत्येक वषं वादं से नयी 
होती रहती है । 


दानी भागके उत्तर मे बाह्य हिमालय अथवा शिवालिक पटाडियां 
स्थित है । `जिवालिक' का शव्दिक अथं भगवान शिव का आवास कहा जाता है 
मुगल सम्राट वात्ररने सर्वप्रथम इस शव्द का प्रयोग इसी अथं मे अपने संस्मरणों 
सने क्रिया । रावी ओर जेहलम नदियों के बोच इन पहाडियों का विस्तार 200 
ककि मी० तक पायाजाताहै। यट उपमहाद्रीपं के सब से सुन्दर पवेत दै। 
इनकी आसत चौडाई 20 से 50 किन्मी० तथा सागर सतह से ऊंचाई 600 से 
1200 मीटर तक है 1 इसी पवेतक्रम मे मानसर ओर सषूईसर सलीलं स्थित 
हि । इस भाग का पर्व॑त प्रदेण जहां एकदम ढलान मे परिवतित होने से 
नदियां, खडडें, नाले अपना खुरदरा आरी पदार्थं ढेर कर देते है, कंठी क्हलाता 
है 1. यह भू-भाग बुरी तरह से कटा-फटा है ओर इस मे ककड, रोड, पत्थरों 
आदि की भरमार है। शिवालिक पर्व॑तो भौर लघु दिमालय के बीच दून 
-घाघ्ियां पाई जाती ईै। बसोहली, रामकोट, डनसाल, कोटली, उधमपुर ओर 
संढरवबनी एेसी ही दून वादियां ह 1 

पुछ, राजौरी, डोडा अर उधमपुर जनपद केक्‌छ भागो पर मध्य हिमालय 
अथवा लघु हिमालय का सा्राज्य है। इन कानाम पीर पंजाल (पीरपंचाल) 
भीहै। पवी मागमे यह पव॑त 60 कि० मी० चौड़ है पर जम्मू क्षेत्र के पशिमी 
भाग मे मात्र. 10 कि० मीटर चौडे ह! सागर तल से इनको भोसत ऊंचाई 
1४00 मीटर से 2500 मीटर तक है । जम्म्‌ तवी, मनावर तवी, उञ्ञ, बसंतर 
आदि पीर पंचालसे ही निकलती है। इसी पव॑त कम में एक चूना-पत्थर निनित 
°व्रिकुटा' पवंत है जिस पर श्री वैष्णव देवी का धार्मिक स्थल स्थित हे । , 


जलप्रवाह--जम्म्‌ क्षेत्रमेसे दो ही प्रमृख नदियां गूजरी है । वे रावी 
ओर चिनाब ह । इनके अतिरिक्त कई खड जौर छोटे-छोटे नाले भी पीर पंचाल 
य्तच्रम तथा शिवालिक पवत श्रेणियो भर से निकल कर जम्मू क्षेत्र मे से प्रवाहित 
दोते 1 इनमे मनावर्‌ तवी, जम्मू तवी, बसंतर, देवकं भौर उज्क् अपक्षतया 
जडीरै। 

रावी नदी जम्मू क्षेत्र भौर दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश तया पंजाब के 
बीच अम्तर्साजीय सीमा बनाती दहै । वैदिकं साहित्य में इसका नाम पुरुशनी, 
संस्कृत साहित्य मे इरावती तथा यूनानी साहित्य, मे हाइदोटसं मिलता है \ 
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-स्यानीय तौर पर इसे “रौं * भी पृकारा जाता ह। यह हिमाचल प्रदेश के बडे 
भगालक्षत्रमें दो हिमनद-सरिताओं, भादल तथा तांतगरी के परस्पर मिलनेसे 
अस्तित्व मे आती है । उद्गम स्थान पर रावी एक बड़ी तंग कंदरा, जिसके तट 
समूचे लांविकरहै,मेंसे गुजर कर आती है । यह्‌ नदी अपने कम स्थल के प्रथम 
चरण मे धवलधार पंत की उत्तरी ढलानों ओर पीर पंवाल पव॑त की दक्षिणी ` 
हलानोंँ के प्रवाह से जल ग्रहण करती है रावौ नदी हिमालय पवत क्रम को. 
बसोहली के निकट छोड़ कर मदानी भाग में प्रविष्ट होती है। 


चिनाब जम्मू क्षत्र की दरूसरी प्रमुख नदी है। वैदिकं साहित्य मे इसका 
नाम 'अस्षिकनी" ओर संस्कृत साहित्य में चन्द्रभागा पाया गयाहै] वास्तव में 
महान हिमालय ओर पीर पंचाल पवतो के वीच चन्द्र मौर भागादो नदियोँके 
परस्पर मिलन के फलस्वरूप इस नदी काजन्म होता है । "चन्द्राः इनमेसे 
-उपिक्षतया बड़ी है जो बड़ा लाचा पवत के दक्षिण मे एक हिमनदी से निकलती 
है । जहां तक इसके वतेभान नाम 'चिनाब' का प्रषन है, एेसा माना जाता है 
कि मुसलमान विद्वानों ने इसका यह नाम रखा । उनका मत था किं यह नदी 
चीन से जल (चीन । आव = चिनाव) भारत में लाती थी । हिमाचल प्रदेश की 
पांगी घाटी (चम्बा) में से प्रवाहित होती चिनाबं पाडरके स्थान पर जम्म्‌- 
कश्मीर में प्रवेश करती है । यह एक विशिष्ट हिमालयी नदी है जो हिमालय 
क्षेत्र को छोड़ कर अखनूर के पास मंदानी भागम प्रविष्ट होती है । मेदानी 
भाग में पहुंच कर इस नदी का तल पसे की भांति फल जात। है भौर इसी कारण 
परगवाल के आसपास के क्षेत्र मे लगभग प्रत्येक वषं वर्षा ऋतु में वाढ 
-जाती है । । 

चिनाब नदी मागं मे कुछ एक महत्वपृणं सहायक नदियां भी है । बदवान 
-नदी जो वषं भर बहती है किण्तवाड के निकट धिनाबसे मिलती है । मनावर 
- तवी दूसरी महत्वपूणं सहायक नदी है । मनावर तव्री स्वयं दो नदियों अर्थात्‌ 
नौशहरा तवी मौर खण्डे पानी वाली तवी के परस्पर मिलने से बनती है। 

भौगोलिक शब्दावली भे, क्षेत के जलप्रवाह के उद्गम भौर विकास को 
`देलते हृए यह कहा जा सक्ता है कि शिवालिक पर्वेतों से निकलने वाली नदियों 
के अतिरिक्त शेष नदियां पू्वेवतीं है । जन साधारण की भाषा मे यह कहा जाता 
-है करि यह्‌ नदियां हिमालय पवंत से भी पुरानी है । जव पवेत निर्माण क्रिया इस ` 
भू-भाग मे आरम्भ हुई ती ये नदियां पहले ही विद्यमान थीं । यद्यपि पवैत-निर्माण 
क्रिया के कारण, भिचाब, भ्र लन, तोड़-मोड़ मादि पदा हुए पर इन नदियों ने 
अधिक भौर प्रभावकारी अपरदन से भपने मागं बनाए रखे । गहन लाम्बिक 
अपरदन के फलस्वरूप ये नदियां पवेत उत्थान के साथ बराबर आगे बढती रहीं । 
इसी लिये जव चिनाब भौर रावी मध्य हिमालय को पार करतीर्हैतो वे खडी 
दीवारों की भाति तटों वाली संकरी भौर अति गहरी कन्दराओं मे से सांघती है । 
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. सरिताएं--नदियों का.जम्म्‌ क्षेत के लिए एक विशेष महत्वं है । लगभग समू 
त्र की स्थलाङृति पर नद्यता की छाप है । विभिन्न प्रकार के भूस्थल भी नदी 
अपरदन ओर निक्ेपण का परिणाम ह । मैदानी भाग को उव॑र मृदा प्रदान करने 
के मतिरिक्त नदियां खेतो के लिए सिचाई सुविधाएं, काष्ठ परिवहन की सुविधा, 
पन-विजली की -तंयारी, मतस्योत्पादन, पीने का जल, तटों पर वसे नगरोके 
मल-्रवाह तथा उद्योगो को जल आदि सुविधाएं भौ प्रदान करतौ है। 

मानसर. सरूदसर गौर सन्नासर तीन प्रमुख क्ञीलें जम्मू क्षेत्रमे स्थित है \ 
पहली दो जम्मू के निकट भौर तीसरी पत्तनीटाप के निकट स्थित है । त्तीनो क्षीलों 
को परथटकों के लिए आकर्षक स्थलके रूपमे विकसित क्रिया गयाहै। 


मृबा : बाह्य पवंतीय भाग भौर मैदानी भागमे मिटटी कौ निचली परत 
मोटी, बालू, ककड. रोड़ों मौर लौहयुक्त चीका मिट्टी की बनी है । कंडी भाग 
जहां यही परत ऊपर नजर आती है । कंडी से दक्षिण में स्थित पूरणेतयः मैदानी 
भाग मे ऊपरी परत नदियों द्वारा निक्षिप्त होने के कारण जलोढ़ है जिसमें बलुई 
मृत्तिका से लेकर दोमट के कणो की प्रचुरता है । इसमे चीका कौ मात्रा अपेक्षतया' 
कमहै। इन पिटिव्यों मे चने भौर नाइृटरोजनी पदाथं कौ कमी है पर 
फास्फट, पोटाश आर मैस्तेशिया की दुष्ट से यह पर्याप्त समृद्ध है। कू वषं पूवं 
किए गए सवेक्षण से यह भी परता चला था कि पर्याप्त विस्तृत भाग पर भिट्टी 
मे तेजावी लक्षण पाएु जाति है । मृदा वज्ञानिकों का सुञ्चाव है कि मिद्धियों से 
अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिथे तथा इनकी उवंरता को सुरक्षित रखने के 
लिये इनमे पत्तो के गलाने सड़ने. से बनी खाद ओर चूने का प्रयोग करने के 
साथ-साथ शभ्विक (मटसो की भाति-फलीदार) फसलें अधिक उगानी चाहिए । 
फम्बिक पौधे स्वतः वातावरण से उवंरक तत्वो को ग्रहण करके अपनी जड़ो दाया 
निचली मिटटी कौ उवंरता की पूति करते रहते है । 

, खनिज सम्पदा- किसी क्षेत का आधिक एवं सास्कृतिक विकास उसके 
भौतिक, अधिक मौर मानव संसाधनों के सदुपयोग पर निभेर करता है । फिर 
भी आधिक गतिविधियों की सम्पन्नता के लिए न्यूनतम संसाघन-भाधार कौ 
आवषए्यकता होती है । 

धरती के गर्भं से उत्पन्न समस्त जव ओर अजेव पदाथं खिज सम्पदाके 
जन्तगंत आते ह । पुरातन समय से. ही मानव खनिज संसाधनों का उपयोग करता 
आ रहा है । पर भौद्योगिक क्रांति के उपरान्त यह उपयोग नित्यप्रति बढता 
गया, वैसे तो जम्मू क्षेत्र में तावा. सिक्क, जस्त, बाक्साईट, क्रोमियम, सोना, 
वोरेक्, जिप्सम, चूना पट्यर, गन्ध्रक. स्लेट, कोयला, लिरन। इट, प्राकृतिक गेस, 
संगमरमर, पृखराज, माणिक, वैन्टोनाइट आदि के निक्षेप मिज ह परं आधिक 
तौर पर कुछ ठी खनिजों का उत्खनन नो रहा है । 
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बसोहलो (कषमा) के वंजाल-सियारा केवर, मंडी (पु) कालाकोट-मेर्कीौ 
राजौरी) भौर सलाल (रियासी) मे लगभग चार करोड़ टन चूना पत्थर के भण्डारों 
का पता चला है गौर न्ना मण्डी--धराल (राजौरी) मौर शद्ध महादेव 
(उधमपुर) मे भी चूना पत्थर कै भण्डार पाये जाते है । 


जिप्सम के 54 करोड टन भण्डारों का पताचलाहैजो पूणणंतयः डोडा 
लिलेमेंपाये जाते दहै) इस जिले के अस्सरक्षेत्रमे कमा, रामत्रन भौर कौडापानी 
-जिप्समके लिए अग्रणीयहै। मैग्नेसाईट के तीन लाख टन भण्डार कटडा कर निकट 
पथल मे पाए गए है) पेथल-कटडा भागमें डोलोमाईट तथा डोडा जिले के 
सिचा-रामवन भागमें भो एसे निक्षेप मिले है। 


उधमपुर जिले के चक्कर क्षेत्र में 60 लाख टन वाक्सारईट के भण्डार 
उपलब्ध हुए ह । वद्या प्रकारका ठेन्थरासाईट कोयला कालाकोट, मेटका, 
महागोला (राजौरी) जंगलगलौ ओर चक्कर (उधमपुर) में पाया जाता दै। 
कालाकोट क्षेत्र मे बेरगुभ, सैर, बड़ोग, डोली भौर जिगनी में उत्तम प्रकार के 
कोयला भंडार है । पहले सलाल, का ताप बिजली घर इस कोयने का सवसे 
बड़ा खपतकर्ता था पर सल।ल जल शविति परियोजना के चालू हौ जाने के उपरांत 
कोयले का बहुत सारा उत्वनन वंद हो गयादहै। फिर भौचृने के भट्टो ओर 
इटो के भटठों से इस कोयले की पर्याप्त मांग है । 

जम्म्‌ प्रदेण के पुखराज निक्षेप विष्व प्रसिद्र्है । हमारे देशमे सात्रजम्म्‌ 
क्षेत्र ही एेसा भू-भाग है जहां बिया प्रकार के पखराज पाये जाते हैँ । डोडामे 
पाडर के स्थान पर सागर सतह से 4,418 मीटर की ऊंचाई पर पुखराज कौ 
खाने स्थित है । सौ वषं से भी पहले (1881 मे) इन खानों का पता चला था । 
देश कौ स्वाधीनता से पूवं यहां पुखराज उत्खनित होता था पर उसके पश्चात्‌ 
-यह गतिविधियां वंद हो गई । अभी हालही मे पुरानी खानों के मलबे कौ 
सफाई से वद्या पुखराज प्राप्त हृएु हैँ । अव राज्य सरकार एकं विदेशी चनन 
-संस्था को इस क्षेत्र मे सफायर ्पुखराज) का खनन सौपने जा रही है । 

अभी हाल के भौगाभिक सर्वेक्षणों से पता चला है कि निचले शिवालकर क्रम 
मे जलोढ़ स्वणं पाया जाता है । पुरमंडल भौर नगरोटाक्षे्र मे बेटोनाइड ओर 
सोजलाना चीका मिटटी के निक्षेप मिले हैँ ¦ कटुभा के बनी ओर डोडा के रामवन 
अनिहाल क्षेत्रो मेँ स्नेट मिले हैँ । क्षेत्र कौ नदियों, नालों भौर खड्डों से भारी 
मात्रा में भवन-निर्माण सामग्रो (रेत, बजरी, क्वाटंजाईट, सिलक्रा बालू भौर 
वाल्‌ पत्थर) प्राप्त की जाती है। 


जलवायु-जम्म्‌ क्षेत्र का दक्षिणी भाग जो भारतीय पजा ओर पाकिस्तान 
"पंजाब के षाथ लगता दे वहं जलवायु के अनुसार उपोष्ण आद्र प्रकार काहै। 
-ओ्रीष्मकालं.मे यहां गर्मी उष्ण खण्ड जसी होती है । वर्षा गमियों मे मानसूनी 
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प्रकार की पडती दै। शीतकाल ठंडा होता है ओर इस ऋतु में पश्चिमी चक्रवातों ` 


से हल्की वर्षा भी प्रास्त होती है । ग्रोऽमकालीन तापमान 3 5° से 40; सलसियसः 
तक ओर शीतकाल मेँ 10° से 15° सैलसियस तक रहते है । पहाडियां निकट 


होने के कारण यहां पजाव की भांति भयंकर ल्‌ नहीं चलती पर शीतक्राल मेँ 


निकटस्थ पवंतों पर हिमपात के परिणाम स्वरूप णीत लहर का अनुभव किया 


जाता है । कई वार कछ भागों मे तापमान जमावविन्दू के निकट पहुंच जाता है । 


इस भागम, जो चार ऋतुओों के अन्तगेत माच से मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु 
(स्थानीय भाषा में सोभा) मध्य जून से मध्य-सितम्बर तकं वरसात ओर नवम्बर 
से फरवरी अन्त तक णीत ऋतु (स्थानीय भाषा मे सियाल) होती है । मध्य 


सितम्बर से अक्तूबर अंत तक पतङ्ञड ऋतु होती है । इसी प्रकार फरवरी मध्यः 
से कई बार तापमान बढ़ने लगता है जिससे कड़ाके की सर्दी खत्म हौ जाती है ।. 


यह्‌ ऋत्‌ बसन्त ऋतु है ' जनवरी सव से ठंडा गौर जून सव से गमे महीना होता 
है 1 जम्म्‌ केन की आसत वाधिक वर्षा 12 सेंटीमीटर के लगभग होतीदहै। इस 
वर्षा का 80 प्रतिशत से 85 प्रतिशत भाग गमियों कौ मानसून पवनो दवारा प्राप्त 


होता है। 


हिमाद्रि गौर पीर पंचाल का वह भागजो जम्मूक्षेत्रको कष्मीर घाटी 


से पृथक करता दै, अपनी ऊंचाई मौर अक्षांश के कारण वषं भर भेक्षतया निम्न 
तापमान पर रहता दै । मात्र दधिणी ढलानों पर ग्रीष्मकालमे मानसूनी प्रकार 
की वर्षा पड़ती है । अन्यत्र वृष्टि प्रावः शीतकाल मे हिमपातकेस्पमें होती. है । 


डोडा जिले के भदरवाह मौर किश्तवाड भागों पने भौ जलवायु कौ स्थिति समान 


रहती दै 1 


, समूचे जम्मू प्रदेश में जलवायु ले ही परिवतितिन हौ रही हो तथापि 
बनों की अन्धाधुन्ध कटाई के फलस्वरूप ओौसत वर्षा कौ मात्रा मे मन्तर आया 


है । यही नहीं वर्षा ऋतु में अपेक्षतया कम वर्षाकेकारण भौ जो वाद्‌ भा जाती ` 


है, उसका कारण भी वनों कौ अव्रेधानिक ओर जंधाधुन्ध कटाई है। 


प्राकृतिक वनस्पतियां - वे पेड-पौधे, घास, जडी बूटियां जो प्राङ्ृतिक रूप 
म विना मानव-टस्तक्षेप के उगती ओर पनपती है, वह प्राकृतिक वनस्पति 
कहलाती है 1 एेसी वनस्पति अधिकतया मृदा के प्रकार मौर जलवायु के प्रभावों 
पर निभर करती है । क्योकि जम्म्‌ प्रदेश में मुख्यतयः दो प्रकार की जलवायु 
भिलती है, इस क्षेत्र मे मोटे तौरपर दो ही प्रकार की प्राकृतिक वेनस्पति अथवा- 
वन भिलते है। 

जम्म्‌ क्षेत्र के दक्षिणी भागमें समृद्र तल से 1500 मीटर कौ ऊंचाई तक 
उपोष्ण खंड के वन पाये जाते है । मृदा विभिन्नता तापमान भौर वर्षा की घटतीः 
बढती माधा के फलस्वल्प इन वनो मे भी भिन्न-भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे मिलते. 
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है । इन वनो मे दृक्षों के तले वड़ी सघन क्ञाडियां ओर जड़ी-वृधियां उगती है 
वेड में मिलने वाले मुख्य वृक्ष शीशम, नीम, पीपल, तुन, कीकर, माम, जामुन 
ओर खर रै! कटिदार ज्लाडियां, सदा वहार जडी वृटियां ओौर लम्बी-लम्बी घासः 
सी पर्याप्त इन वनो मे होती है । स्थानीय भाषामें यह घास खार कहलाती दै । 
ये सभी पतक्लड़ के वृक्ष हँ जो ग्रीष्मकाल से पूवं फरवरी-माचं मे मपने पत्ते क्ञाड्‌ 
देते है । शिवालिक श्युवला के बहुत सारे भाग पर व्ताका (स्थानीय भाषाें 
वरकड) विस्तृत रूप से पाया जाता है । व्षाका एक जौपधियुक्त पौधा है । खासी 
की ओषधि ग्लादकोडिन टपं वसाका इत्यादि मेँ इसी का उपयोग किया गया है । 
वनों से प्राप्त लकड़ी, ईधन, मकानों की छतों भौर कृषि उपकरणों के लिए 
प्रयुक्त होती है । कत्था भी इन वनों से पर्याप्त मात्रा मे प्राप्त होतादहै॥ 


उत्तर की ओर जाते हुए ॒ज्यों-ज्यों अक्षांश भौर ऊंचाई बढती जातीं हैः 
उपोष्ण वनो का स्थान शीतोष्ण प्रकारके वन ग्रहण करते जातिपरै 1 पीरपंजाल 
पर्वतो की दक्षिणी अधिक वर्षा वाली ढलानों पर वन आवरण विरल भौर ज्लीना 
है । इसके विपरीत उत्तरी ढलान सघन कोणधारी वनों से सुसज्जित हँ । इस 
पवंतीय भाग की वनस्पति दक्षिण में स्थित चौडी पत्ती वाले पतज्ञडी वनों तथा 
कश्मीर घाटी के शीतोष्ण वनो से भिन्न है । दक्षिणी ढलानों पर चीड, देवदार 
सिल्वर, फर, सप्रूस, लारेल, एहम ओौर पेपर वचं के वृक्ष पाए जाति ठै । पौर 
पंजाल पर्वतो की कम ऊंची ठलानों पर पौष्टिक घास मिलती है । ग्रीष्मकाल में 
यही चास गृजरों ओर बक्करवालोको आकित करती है इन वनो से प्राप्त 
लकड़ी निर्माण-काष्ठ तथा ईधन के लिए प्रयुक्त होती है । यहां यहं तथ्य ध्यान 
देने योग्य है कि वनों का अतिशोष्ण तथा ईधन के लिए बहुमूट्य लकड़ी का प्रयोग 
एक मोर जहां राज्य को राजस्वका खारा दे रहा है, वहां दूसरी ओर पर्यावरण 
को कृप्रभावित कर रहादै। 

पूरे राज्यके लगधगर 59 प्रतिशत वन मात्र जम्मू क्षेत्र में मिलते है। केव 
म सव से अधिक वन्यक्षेत्र डोडा जिले मे ओौर उससे कम उधमपुर जिले में 
मिलते है । कटुआा जिला जो पंजाब के साथ लगता है मौर जहां भिट्टी एवं 
जलवायु खेती के लिए उत्तम है, सब से कम वन्यक्षेत्रका स्वामी है) समूचे तौर 
पर देखा जाए तो जम्मू-कश्मीर राज्य में जम्मू कषे ही वन सम्पदा कं अनुसार 
समृद्ध क्षेत्र है। {1 
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आर्यो के वंशज डोगरा लोग भारत के पश्चिमोत्तर भू भागके उसक्षेतरके 
निवासी ह जो जम्मू-कश्मीर राज्य के जम्मू प्रान्त हिमाचल के कांगड़ा, चम्बा, 
मण्डी, विलासपर आदि, स्थानों, पजाव के होशियारपुर, गुरदासपुर, 
शाहपुर कंठी भादि एवं पाक-अधिङरत स्यालकोट के आस-पास तक विस्तृत 
बतलाया गया ह \ चम्बा के राजकीय संग्रहालय के एक ग्यारहवीं शताब्दी के 
तास्र पत्नानुसार डुग्गर प्रदेश रावी एवं चन्द्रभागा नदियों का मध्यवर्ती प्रदेश है 
पर उन्नीवीं शताब्दी तक सतनुज एवं चन्द्रभागा का मध्यवती समचा पहाड़ी 
भूखण्ड डोगरों का निवास स्थान वत चुकाथा। 

प्रोफमर गौरी शंकर के कथनानुसार डुग्गर के तीन प्रमुख खण्ड-- पहाड़, 
कंठी एवं मैदान ह जहां के निवासियों कौ विशिष्ट विशेषताएं हँ । इनकी अपनी- 
अपनी पटरेचान है । मैदानी भू-भाग म वसने वाले डोगरा लोग पहाड़ी डोगरों 
से अधिक्र चस्त, चतुर, चालाक रहे है । कंदी.का क्षेत्र वास्तविक रूपमे डोगरा 
जाति के मल स्वह्प को उजागर करता है। यहां के निवासी परिश्चरमी 
स्वानिमानी, भातिथ्य प्रेमी, देशप्रेमी माने जति है । अन्याय के समक्षं घुटने टेकने 
से “मर मिटना” श्रेयस्कर मानति है । इसी धरती पर जन्मे मियां डीडो 
जनरल जोरावर क्षिह, वावा जितमल, द।ता रणपत आदि डोगरा सपृतो ने 
इतिहास में अपना स्यान बनाया है । डोगरी की वीरता युद्धभूमि मे एवं तूलिका 
पहाडी चित्रकला मे मपनी पहचान स्वयं कराती माई है। 


ग्र मे बसने वाले सभी डोगरी भाषी डोगरा चाहे वे किसी भी 
संप्रदाथसे सम्बन्धित तथा कंसो भी धमं मे आस्था रखते हैं 1 यहां के हिन्द, 
मुस्लिम, सिक्, ईसाई फौज मे भरती होने के समय अपने को डोगरा बतानेमें 


शिवनाथ : हिस्टरी जोंफ डोगरी लिद्रेचर पृ 1 
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गवं अनुभव करते हँ । सेना मे भरती होना इनका प्रिय ग्यवस्राय रहा है 
देष की स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पृं डोगरा लोग अधिक पढे-लिखे नहीं थे । 


इनकी जीवन~पद्ति बड़ी सरल एवं सादा रहीहै। इसका एक कारण 
डुग्गर की माधिक दष्ट से पिच्डा होना तथा देण में बडे-वडे नगरों से सम्पकं 
कानदहोनाभी रहादहै। अभावों से पौड़ति डोगरा लोग भाग्यवादी रहै हैं 


डोगरा पहूनावे पर राजस्थानी एवं मुगल लिबासों का प्रभाव प्रतीत होता 
है । डोगरा क्रिसान एवं राजस्थानी किसानमेंद्रूर से अन्तर करना कठिनहो 
जाता है। भाम पुरुष चूड़ीदार पायजामा, मूग्रलई करता उस पर खुली `बाजुमों 
वाला कूर्ता पहनते मौर सिर पर बड़ी सी पगड़ी वाधते ये । ब्राह्मण कूतं के साथ 
घोती तथा मुसलमान सलवार-कमीज तह.मत ओर सिर पर टोपी 
पहनते थे । स्त्रियां लम्बा कुर्ता, चूडीदार रंगदार पायजामा (डो° सृत्यन) पहनती 
थीं मौर भिर पर 'डेदृषटा' दुपटरा ओदती चीं । “सूत्थन' के ऊषर घुटनों तक 
लम्बा घाघरा पहनने की प्रथा प्रचलित थी । पांव मे तित्लेदार अथवा काटी 
-गडई (पन्नियां' पहनती थी -निरधंन लोग ने पाव ही घूमते ये । शहर-नस्ती जाति 
~-समय जते संग लिवा ले जाते ओर दहां पहुंच कर पहन लेते ये । मदं लोग बूट 
अथवा “चावां जता पहनते थे । हिन्दू मरिलारये रसोई बनाते “गिद्दी" छारण 
करती थीं । शुभावसरो पर गोटे-किनारी जड रंगीन वस्त्र धारण करती थीं). 
सिर से पाव तक अनेक प्रकार के आभूषण पहुनती थीं । युवतियों एवं वृद्धाम 
के वस्त्रालंकरण मेँ स्पष्ट अन्तर रहता था । पुरुष भी. समय एवं अवस्थानुसार 
पहनावा पहनते ये । सुडौल, स्वस्थ एवं आकषेक शरीर, तौखे नयन-नक्श युक्त 
` डोगरा महिलायै श्युंगार प्रिय रही है 1 शयुंगारिक उपकरणों मँ अखरोट की छाल 
को दातुन, काजल, सिन्दुर, मेंहदी, उवबटन, वस्त्राभूषणं आदि प्रमुख है; 
मालता का प्रयोग नहीं होता । फूलों से केश नहीं संवारे जाते । एूल देवम्‌तियों 
पर,ही चढाए जाते है । 
शारीरिक प्रसाधन कला कौ भान्ति डगर मे घर-आंगन का शगार भी 
विलक्षण विधि ते क्रिया जाता है । गांवों मे घर प्रायः कच्चे होते है जिन्ह गोबर, 
से लीप कर चने, मकोल, परोले (सफेद मिद्ध) से गोत क९ र से बनाई गई 
वस्तुओं से सजाया जाता है । हाथ कौ कठ्ाई से निमित गुलदस्ता, कहीं विभिन्न 
रंगीन धागो से काढी गयी एवं फेम मे जडी हई मोर, तोता, हाधौ की 
आकृतियां दीवारों की शोभा बदाती हई मिलती है । पलंगों पर हाथ कौ कई 
ससे अनी सदं चादर एवं तक्रियि आगन्तुको का ध्यान बरबस कर्षित कर 
"उठते है । 
डोगरा लोगों के रसोई घरों में पीतल, कासि, ताम्बेः 
-अपने स्थान पर रखे हुये रसोईघर की शोभा बठाते मिलते 
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वाम्बे के बतंनों की बहुलता रहती ह । सनोतनी हिन्दुओं के घरों भें 
ठाकुर जी की पूजा उनके भोग भादि के लिये ताम्बे के लघुपात्र अवण्यसरू्पेण 
होते है जिन्हे “सञ्ज कौ संज्ञादी गड है । इनके अतिरिक्त तोते की चरीके 
लिए कटोरी, चिड्या का चडोला, (मिट्टी का प्याला) पशुओं को जल पिलाने 
का बतेन भी अपने-अपने स्यान पर पडा दुभा डोगरा लोगों के पशु-पक्षी प्रिय 
होने का परिचय देते ह । डोगरा लोगों की आधिक स्थिति का मनुमान उनके 
पशुधन एवं वतेन-भांडो से लगाया जाता या । वच्चो की पोशाक ऋतु, सुविधा 
एवे उपयोगिता को ध्यान में रखकर बनाई, पहनाई जाती थी । अमीरों गरीबों 
कौ वेशभूषा मे अन्तर स्पष्ट दिलाई देता था। लोगों को वेशभूषा की 
चिन्ता नहीं होती थी किन्तु इसके लिये वे सदव सचेत रहते थे फि उनके 
पहरावे से कहीं अशिष्टता एव नग्नता का आभासि न हो । 

माज तो डोगरा घसं की रसोदयों मेँ दक्षिणी भारतीयों का चहेता दोसा, 
इडली, सार, वंगाल का कदी-भात, कश्मीरी दमओआनल्‌, रोगन जोश, यखनी 
जादि व्यंजनों ने भी स्यान ग्रहण कर लिया है पर मूलरूप मे डोगरा 
लोगों के भोञ्य-पदार्यो मे गेहूं, मक्कौ, जौ, बाजरा, दाल-भाजी का प्राधान्य 
रहा है। इन्दं अनाजो को मव्तरानुकल एवं मौसमानुसार पका बनाकर खाया- 
चिलाया जाता है । वर्षा ऋत्‌, के मागमन के साथ ही साध डोगराषरोमे 
रगारंग पकवान बनना प्रारम्भ हो जति ह जिनमें खीर 'चिल्ले' (पए), 
न्वरोलिया?, बब्बर, खमौरे "पतरोडे, टीकर मंडे, 'ुंगनि्यांः सेव्या" 
द्रोप, सुट्‌ भृट्‌द्‌, ष्ट आदि का दौर शुरू हो जातादहै। दूघ-भातकौ 
लोकप्रियता इस कहावत से षिद्ध होती प्रतीत होती है-- 


"सावन खीर नखादिना, 
ते की जम्मेमा अपराधिभा ।"" 
विवाहदि अवरो पर बनने वाले ध्ये, योयरू, श्री पुलाव, सुच्चियां, 


अम्बल, ओौहरिया, गुच्छियां, मधरा क्ले, सस्व र्ट, ग्‌'ट्लरा आदि क्रा नाम 


सुनते ही मुंह में पानी भरः भाता है । दाल-~भात मध्यवर्गीय डोगरा लोगो का 
मनभाता भोजन रहा है, एक भक्त महिला अपने प्रभुसे भोजन के लिये 
आमिन्त्रत्त करती हुई कहती है-- 

‹भ्वासमतिया दा मं भ्त रन्हान्नी भ, 

महिं दी प्रभ जी दाल बन्नानी. ओं, 

आओ प्रभु जी तुस खाई लौ ।'' 


पर शोकावसरो पर सादा, हर्दी भादि के बिना पकाया हुमा भोजन 


क्रिया-कमं तक पकाया गौर परोसा जाता रै 1 
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ब्राहमण लोग अतीत में पूणता शाकाहारी थे । अन्य हिन्दु जातियों के 
लोग भी पृणंमाशी, अमावस्या, एकादशी, मष्टमी, संक्रान्ति, मंगलवार आदि 
दिनों को तथा अन्य धार्मिक प्रव-त्यौहारों पर मांस नहीं खातेये। मदिरा पान 
का पहले प्रायः रिवाज नहींथा पर लडके के जन्म, विवाहादि अवसरों पर 
कछ लोग मदिरपान कर लेते थे । मांसाहारी महिलायें भी बालक जनने पर 
वजित समथ तक मांस नहीं खाती थीं पर भाज इसमे काफौ शिथिलता 
चुकी है । डोगरा लोगों मे विवाह के करई प्रकार प्रचलित थे। हिन्दु में विशुद्ध 
गोत्र मेँ विवाह करना मन्दा था। वसे धन लेकर भी बेटियां व्याही जातीः 
थीं। दोहरी कीप्रवाका भी प्रचलन था । कई बार दूध पीती पृत्रियां व्याह दी 
जाती थीं मौर समुराल जाने की रस्म पूरी करने के लिये पुत्री कै साथ उको 
माता को भी जाना पड़ता था । दहेज देने भौरलेने का भी रिवाज था। 
विवाह से पूवं वर पक्ष के तिलक (टिक्का) भेजने की प्रथा तो थी पर आज की 
भान्ति आखा, ठाका, टिक्का प्रचलित नहीं था। हिन्दू लोग समान स्तर के 
परिवारों से विवाहु-सम्बन्ध स्थापित करते ये। माता-पिता की उपजाति में 
विवाह सम्बन्ध वजित थे । विधवा विवाह का रिवाज नहीं था। 

डोगरा लोगों में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन रहा है। घर का 
मुखिया घर की व्यवस्था कौ देख-रेख एवं प्रबन्ध करता था । अन्य सदस्य 
अजित धनराशि घर के मुधियाको देदेते थे मौर वह घरगृहस्थी का संचालन 
करता धां । पुरुष जाति-अनुक्‌ल व्यवसाय करते, ब्राह्मण नौकरी पेशाद्रारा 
अजीविका कमाते ये ओर वैश्य वाणिज्य व्यापार करते । डोगरा अधिकतर 
गावो में ही रहते थे । प्रत्येक परिवार का मपना कुम्हार स्वणंकार, चमंकार, 
दर्ज, कहार, नाई, धोबी अदि होता था जिसे फसल तैयार होकर घर अनि 
पर उसके निर्वाह के लिये अनाज दिया जाता था । इस "देय" को सिप मथवा 
“बरसोध” कहा जाता है । घर-परिवार में यों तो परस्पर सदभावना बनी रहती 
पर भौतिकतावादः के तीत्रगति से पदापंण ने डोगरा जनजीवन.को भी प्रभावित 
किया है । संयुक्त परिवार-प्रथा प्रायः टूट चूको है। 

डोगरा समाजमे सास बहू के ज्लगड़े, देवर-भाभौ के प्रणय सम्बन्ध, 
देवरानी-जेठानी की अनबन एवं स्पर्धां आदि के भी उल्लेख डोगरी लोक-सादहित्य 
मे मिलते है। 

मनोरंजन के लिये डोगरा लोग मेलों, मल्ल युद्धो लोक नाचों का समय- 
समय पर आयोजन करते आए हैँ । बैसाखी कामेला यहां बही धूमधामसे 
मनाया जाता है । इस दिन कई स्थानों पर `भांगडाः नृत्य किया जाता है॥ 
रक्षा बन्धन क त्यौहार पर शिव स्थानो पर पृ में “बढा अमरनाथ' रियासी 
में .शिवखोडी" स्थान पर शिव भक्तों का एकत्रित होना प्रसिढ है। इस दिन 
जम्मू मे पतंगबाजी ' दशंनीय होती है । नवरात्रों मे शित स्थलों पर देवी की 
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यृजा उत्सव बड़े उत्साह ओर धूमधाम से मनाया जाता हि दीवान सजते रहै) 
गुर पवो पर गृष्ारो मे लंगर लगते ह । शब्द कीतंन होति दै । इसी दिन जम्म्‌ 
नगर से दस-बारह मील की दरी पर प्रक्यात क्षिड़ी' स्थान पर. फाहीद किसान 
एवं भमर पूरुष वावा जितमल की पुण्य स्मृति मे सात दिवसीय मेला लगता 
ड। वसन्त पंचमी को कई मन्दिरों में मेले लगते ह । महा शिवरात्रि को 
+शिवमन्दिरों मे भक्तों का एकत्रित होना एवं शिव-विवाह सम्बन्धी कथा-वार्ता 
सुनना, मकर संक्रान्ति से एक दिन पूवं "लोहड़ी" त्योहार मनाना भी प्रसिद्धदहै) 
-जिसका मुख्य आकषेण ““छज्जा नाच” होता है। जन्माष्टमी को पतंगवाजी 
का दृश्य दशनीय होता है । कवरूतरवाजी भी डोगरो का एक प्रिय मनोरंजन 
रहा दै। ¦ 
नुत्यो मे भंगड़ा के अतिरिक्त न्चौकी", व्वालः, "कडढ', कम्मनी, 
"तम्हवडा, "वुरेई नाच' भी समयानुक्ार नाचे जाते हैँ । स्त्रियों के प्रिय नृत्य 
कींकली फेरी, जागरना उल्लेखनीय द । 
डोगरा सभाज द्वारा हास्य विनोद को भी जीवन में स्थान दिया गया है 
जिक्चकाः परिचय डोगरी लोकगीतों की धिठनी, छन्द आदि विधा से मिलता दै। 
शारीरक कसग्त क साथ-साथ दिनागी कसरत के लिये दिन भरके कामकाज 
से निवृत्त होकर रति को क्रिसौ स्थान पर्‌ आराम से वैठकर बुञ्चावल अथवा 
पहैलियां (डोऽ फलौनियां) पूछने कौ प्रथा भाज तक चली आ रही है। 
लोक-कथाये सुनने .सुनाने, “नाखांः गाने का शौक रहा । बालक जन्म, वालक के 
जन्भ दिन, नामकरण, मुण्डन एवं विवाह आदि के शुमावसरो पर ननद-ननदोरई, 
देवर-भाभी को प्रमुख रूप से एवं अन्य सम्बरन्धियों को भी हंसी मजाक का पात 
बना कर खिल-खिला कर हंसने की परिपाटी चलौ आई है । 
डोगरा बालिकायें “गेद-गीह.टेः '्लो-लो', “समुन्दर-टप्प' 'छुप-छिपार्ई' 
दीकरी-म-ठीकरी बेलकर ओर विकशेषावसरों जसे 'सकोलडो' के त्योहार पर मिल 
वैक, नवरात्रों की अष्टमी को कान्ह-गोपियां बनाकर, मूक्तकण्ठ से गीत- 
भजन गाकर मनोविनाद कर लेती रहै । बालक कबडडी, सन्तोलिया, मुहली डंडा, 
आदि हले चेलकर तया लोहड़ो पर “छज्जा-नाच करकः» सवाग मादि 'रचकर 
पना मनोविनोद करते दह 1 लोहड़ी के एक मास पूवंहीड्गरके ग्रामोणं 
वालक-वालिका्ें नित्य साक्ष को प्रत्येक घर से लकड, उपल, गुड़, भूनी हुई 
मरवेका-त्िल वादि इकट्ठा करके फरिसी स्थान पर आग जनाकर खाच वस्तुगों 
कां भानम्द उठाते ह मौर आग का सेवन करके शीतके प्रकोपको कम करते 
ड मनपद्ता के कारण मात्म विश्वास की कमी के फलस्वरूप प्राचीन डोगरा 
सभाज में अनेक प्रकार के अन्ध-विश्वासों का प्रचलन रहा जिनमे से मधिकांभ 
आज भी मान्यता प्राप्त है । यहां की न केवल महिलायं ही आबाल वृढ नर- 
नौरी लोकविश्वासों मे आस्था रखते है । बच्चे अपना दुध कार्दात टूटने षर 
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जिद्िया से उनकाटटा दात ले जने ओर कौ से नया दांत दे जाने; करोः 
कहते 

^“चिडिये-चिड्यि पराना दन्द नेद जा, 

कावां-कांवां नमां दन्द देई जा ।' 


डोगरा लोग श्राद्ध पक्षमें नया वस्त्र नहीं पहुनते । पंचकोंमेंभी.नये 
वस्त्र बनवाना-पहनना, क्ञाड़. खरीदना, दजामत करवाना, सिर धोना आदि 
अशुभ माना जाता है। मंगल, वृहस्पति तथा रविवार को किसी मृत प्राणीके 
घर संत्रेदना प्रकट करने बुद्धवार एवं शनिवार को पहाड़ी सफरनकरनेका 
सोक विश्वास ज्यों का त्यों सदियों से चला आ रहा है । वुध-शनिश्चर नया कपड़ा 
पहनने. रविवार भभूषण धारण करने एवं सोमवार खाट बनवाने के लिये 
श्रेयस्कर बतलाये गये है| 

ग्रहण काल मे गभंवती के लिये किकी भी प्रकारका काम करना मना 
किया गयादहै। प्रातःकाल इग्गर के साम्बा, अखनूर, उधमपुर आदि जगहोका 
नाम लेता वजित है, गाय का छीकना, बिल्लियों का रोना, उल्लू कादिनमें 
बोलना भापत्तिस्‌चकं समज्ञा जाता है । पर कू खाते समय पहनते समय होने 
वाली छींक शुभ मानी जाती है । 


किसी नाक को खुजली होना रोगी होने का सूचक, एक हथेली पर खुजली 

होने से धन का आकस्मिक आगमन तथा विपरीत हथेलौ की खुजली धन के 

` व्यय की सूचकरहै। जूते पर जूते का चद्‌ जाना, मुर पर कौट का बोलना 
अतिधि-भागमन कौ सूचना देने वाला विश्वास ह । 


इग्गर में यह भी विश्वास प्रचलित है कि विन-ग्याहा बालक मरने के 
उपरान्त भूत॒ वनता है । प्रसवकाल. मे मून महिला, विशेषतया यदि उसका 
नवजात शिशु जीवित रह जाये तो वह चुडल बनकर उस घर के निकट रात्रि 
को चक्कर लगाती है। 


भादों मास की चतुर्थी को चन्द्रमा देखने वाले पर चोरीका भारोप लगता 
है । मतः यदि किसी ने अनजाने में चन्द्रमा देव लियाहो तो वह इसी माषको 
चतुदंशी को पड़ोतियोंके घर चोरी से पत्थर मारे भौरवे गाली देवे तो चोरी 
कादोषहटनज।ता है। 

यात्रा से सम्बन्धित अनेक प्रकार के लोकं विश्वासो दारा डोगरा जन- 
जीवन का अक देखा जा सकताहै। यात्रा पर जाते समय द्वार पर कन्य को 
जलपृणं पात्र लेकर खड़ा क्रिया जाता है । कन्या यात्रा पर जाने वाले के माथे 
पर जनका टीका लगाती है भौर वड उसकी वन्दना करके जाता है। बाहर 
जाते समय यदि सांप दिखाई दे, कुत्ता कान क्षटके, विल्ली रास्ता काटे, लकडयों 
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का गट्ठा; गोबर की टौकरी, खाली घडा, आड., खाली टोकरी आदि मिले तो 
कुलक्षण समज्ञा जाता है । वाहन चालक एक साथ शहद मौर घी गाड़ीमे नहीं 
लाते । किसी विशेष कायं हेत्‌ बाहिर जाते जलपृणं घडा सफाई कमेचारी मिल 
जये तो शुभ माना जाता है । वस्तुतः जीवन के हर पहलू से सम्बन्धित लोक 
विश्वास प्रचलित हैँ । 
` डोगरा जनजीवनमे धर्म-कमं का विकञेष स्थान है । विभिन्न धाकः 
सम्प्रदायो मे आस्था रखने वाले डोगरा लोग. अपने माप मे परस्पर सौहादंता 
का अनूढा प्रमाण है । डगर मे स्थान-स्थान पर विभिन्न धर्मो से सम्बन्धित 
-पूजा स्थल बनाये गये है । जहां विशेष पर्वों पर सभी लोग जाते हैँ । हिन्द धमं ` 
के भी करूप यहां मिलते ह--जिनमे सनातनी, आयंसमाजी, शेव, शाक्त, 
जेन आदि प्रभृख है । लोगों को पूजा-पाठ, व्रत-उपवास, ती्थं-यात्रा, दान-पुण्य 
करम, पव -त्यौहासों मे रुचि ज्ञेना आदि से इनके धामिक-दृष्ठिकोण कौ प्रतौति 
होती दै। राम, कृष्ण, दुर्गा, शिव पावती, गणेश, विष्णु इनके इष्टदेव ह । 
इनके अतिरिक्त इनके कुलदेव एवं देवियां (सीला बंन्तियां) भी इनके जीवन को 
मरेरित करती है । कुलदेवता के स्थान पर वषं में एक निश्चितदिन को पवं 
मनाया जाता है । विवाह, बालक जन्म सम्बन्धी कतिपय कृत्य कुलदेवता के 
.स्थान पर सम्पन्न क्रिये जाते है । त 
डागरा जनमानस मे सगण भविति के सायही साथ निगुण भक्तिकाभी 
विक्ञेष स्थान है। डोगरी लोक गीतों कौ “सुहाग विधा में चर्चित “राम” 
विष्णु का अवतार दशरथ धृत्र राम है जबकि निम्न लोकगीत के “राम भक्त 
कवबोर के 'अलख-निरंजन', घर-घर वासी, सर्वव्यापी परमपिता परमेश्वर है-- 
“मास सं सेदयो संसं सुखाए, 
पिज्जरा रेही गेइयां हड्यां । 
मेरे राम बिना मेरे हीर बिना, 
दिन निक्के ते रातां बह््ियां ।' 
वट भादि वृक्ष पूजा, नाग पूजा, नदी पूजा, गाय पूजा, गोवधंन पूजा, 
-परामपूजा, मादि की भी पर्याप्त महत्ता है 1 


डोगरा लोग संस्कारों मे विश्वास रखते ह । शस्त्रो दारा निर्दिष्ट सोलह 
संस्कारो मे कतिपय प्रमुख संस्कार डोगरा-संस्कृति मे भी मान्य ह एवं निष्पन्न 
कयि जाते ह । पुंसवन, नामकरण, मुण्डन, विवाह आदि संस्कारो के अतिरिक्त ; 
मूद्यु से सम्बन्धित संस्कार सम्पन्न किये जाते ह । विशेष पर्वों पर दान पुण्य कमं 
कयि जति ह । डोगरा नारी वगं में प्रचलित वेआ" (वायन) नाम से प्रस्यात दानं 
संक्रान्ति को सास, ससुर, जेठानी, सुहागिन, स्वी, ब्राह्मण, मल्ला, चौकौदार , 
आदि को दिया जाता है । मकर संक्रान्ति को घर के सभी सदस्य यथाशक्ति 
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-शास्त्रनिदिष्ट लिचडी (चावल, उडद मिधित) तिल गुड, फल-सन्जी दक्षिणा 
सहित दान करने की प्रथा प्रचलित है । ककं संक्रान्ति को घर के मृत-जीवोंकौ 
संख्या के बरावर जलपणं कम्भ, का फल, मिष्ठान्न भादि के साथ दान किया 
जाता है । स्यान-स्थान पर ठंडे-मीठे जल की छवीलं लगवाई जाती है! ग्रीष्म 
भं पड़ने वाले गुर्पर्वा पर भी ठंडे मीठे पानी की छबीलें लगवाई जाती हैं 
संक्रान्ति, अमावस्या-चतदर्णी, वैशाखी, नवरात्रों, माघमास, शिवरात्रि भादिके 
अवसर पर पनघटों पर स्नान करने का भी यहां माहातम्य रहादहै। 


डोगरा मुसलमान भी नित्य प्रति नमाज पढते हँ - रमजान में रोज रखते 
है । ईद-बकरीद आदि त्यौहार वडी धूमधाम से मनातेदहँ। डोगरा समाज के 
अन्य सम्प्रदायोंके लोग भी बधाई देने जाति हैँ । परो की दरगाहं-मजार सभी 
जनों के माननीय धार्मिक स्थल रह । 


डोगरा जन-जीवन में लोक चिकित्सा का विशेष योगदान दहै । स्वच्छ 
प्राकृतिक वातावरण में सरल-सहज जीवन-याषन करने वाने परिश्रमी एवं धम- 
क्म मे आस्था रखने वाले डोगरा लोग गांव-कस्वों मे घरेलू उपचारसेही रोग 
यक्त हो जाते है । घर-घर मे उपलब्ध नित्य के उपयोग मे आने वाली वस्तुओं 
के सेवन से कई रोगोंसे छ्ट्कारा हो जातादहै। 


सारांश मे आज की तलनामें पहले का डोगरा समाज मत्यन्त सादा 
था। लोग धर्मभीरू ये । अधिकतर अशिक्ित ये पर व्यापार में हजारो का लेन- 
देन कर लेते थे । भ्रष्टाचार उन ज्ञात नहीं था । ऋण चकाना, धार्मिक क्त॑व्य 
मानतेये ¦ बाद कं धनी ये। कर्तव्य के प्रति निष्ठावानथे। पर्‌ साथ ही साथ 
स्वाभिमानी ये । किसी के सामने क्लुकने से मर मिटना उनके लिये श्रेयस्कर एवं 
प्रिय था। [] 





सहायक पुस्तकं :-- 

1. चम्पा शर्मा: गार दा लोक जीवन तथा “दक क" 
2. ओम गोस्वामी : गगर दा सास्कृतिक इतिहास 

3. ` विश्वनय खजुरिया : इगगर दा जोवन दशेन 

4. शिवनाथ : हिस्टरी ओंफ डोगरी लिट्‌ चर 
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डुग्गर जन-संस्कृति 
[1] शशि पठानिया 


संस्कृति मानव. जाति की निजी उपलब्धि तया स्वयं अजित विशेषता टै । 
मनुष्य केवल भौतिक विकास पा लेनेसे ही तृप्त नहीं हो जाता मन ओर 
आत्मा की तृप्ति के लिए भी व संघं करता रहता है । इस संघं मे उसको ` 
सफलता की सूचक हर रचना संस्कृति का. अंग बनती जाती है 1 मनुष्य मत 
मौर आत्मा कौ जिज्ञासा की संतष्टि मे जो कुछ अजित करता है उसे धर्म, 
दशंन, कलामों आदि का इतिहास वनता जाता है। अर्थात्‌ शारीरिक सुख के 
पौरे जो मानसिकता है, जिसका उद्देश्य मानव जीवन को संवारना, सजना? 
सस्करारित करना दै, वही संस्कृति है । 

हर देश, हर युग की अपनी समस्याएं, . अपने प्रशन होते हतया मनुष्य 
उनके समाधान दढता है । इसलिए देश, हर युग, सौर जाति की 
अपनी एक संस्कृति होती है । किसी संस्कृति को श्रेष्ठ या हीन, अच्छा या बुरा 
नहीं कहा जा सकता क्योकि हर संस्कृति एक स्वतंत्र कार्यात्मिक इकाई है । 

श्रत देश एक समृद्ध संस्कृति का देश है । यहा भलग-मलग- भाषाओं, - 
जातियों भौर घमो के लोग रहते है परन्तु फिरभी एक ही संस्कृति केधगेसे 
आपस में जुड़े हुए है । इग्गर एक प्राचीन जनपद है तथा इसकी संस्कृति भी, 
भारतीय संस्कृति का एक भभिन्न अंग है। 

संस्कृति कासहीसखूपतो जन-संस्तिमेंही देखा जा सकता है. क्योकि: 
जन-संस्कृति मेँ ही जत-मानस से जुडे धमं, दशंन आस्था, विशवास, 
-सीति-स्विाज, संस्कार, खान-पानः पकं -व्योहार, कलार्भोः इतिहास आदि को 
देखा जा सक्तः है । 

संस्कृति किसी एक रूप मेही न हौकर कई रूपों मे अगिव्यत्त होती 

परन्तु कििी जातिया प्रदेश की जन-संस्कृति को जानने कै लिए उसका 

लोक-षाटित्य एक प्रभावशाली माध्यम होता है 1 इग्गर वासियों की. 
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साधारण बातों से लेकर उच्च ज्ञान, दशन भादि भी लोक-साहिव्य में प्रतिबिभ्बित 
होते हई इस लेख मे इग्गर को जन-संस्कृति को जानने के लिए लोक-गीतों को 
आधार बनाया गया है क्योकि लोक गीत मनुष्य मात्रके मनका विश्लेषण 
करते ह । इसलिए उनमे मनुष्य के मानसिक तथा सामाजिक विकास की संपूरणं 
तो नहीं परन्तु प्थाप्त जानकारी भवश्य उपलब्ध हो जाती दै । 
ङ्ग्गर वनो, परवेतों तथा नदियों का प्रदेशदहै। यहां मेदानी पट्टी को 

छोडकर बाकी पहाड़ी ओर पथरीला कंढी का इलाका टै। यहां मुख्यतः गेहूं, 
बाजरा, धान, मकई मादि अनाज की उपज होती है। 

लम्मिया पटिट्या मेँ कनक रोहान्नी गा 

८ >< > 2 > 


वाजरे दी बाह.ङ्‌डी, गोरी करदी ताडो-ताड ब 
बड्ढी सथरे पिच्छं टकादी करदी मारो-मार भो। 


>< >< >< > >< 


सौन भ्हीन्ते दे धान स्ुलदे रौए कनल्नेऽ 

लाड मेरी बद्दी घाऽते भौं जर गौं कन्त । 

>< >< >< >< >€ 

खल्ल देसे लैबां लान्दे.“ 

कण्डिये लान्दे मक्कां भो। 

अनाजों के अतिरिक्त फल, फूल आदि भी उगाए जति ह । फलों मे आम, 

केला, नाशपाती, नींबू, शइतृत, भनार, भंगूर, आलूचा, भाड्‌, भमरूद, सेब, 
जामुन, बैर तथा जंगली फलों मेँ गरना, ककोहा, अंजीर आदि का वणेन लोक 
गीतो मे भी मिलता दहै। 


आड. पवके, केल्ले पके, लू्चे लाइयां ब्हारां जी, 
बागे सादे करम्ब पक्के, बागे छाई दोओसौ जी । 


>< ६ >< >€ > 
1. डोगरी लोक गीतः भाग--12, पृ०--138 
2. डोगरी लोक गीत भाग--12, पृ०--124 
3. डोगरी लोक गीत भाग--12; पृ०--140 
4. डोगरी लोक गीत भाग--12, पु०--108 
5. डोगरी लोक गीत भाग--12, पृ०-171 
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-प्पर धारा अम्बियां पकिकियां, ठंगियां पक्कियां, 
दुदर कालि तूत बो 11 
>< >६ >< >< > 


सादे वागे नार जे पककर पक्की होए टटारां जी 
साढे वागे लूचे पक्के, पक्की होए टटारां जी। 


फल-फूनों के साथ-साथ इग्गर धरती पर केसर, लग, सृपारी, जायफल 
जादि की दावार का भी जिक्र डोगरी लोकगीतोमे हा है। । 

लोग, सपारीते जंफल रहेमाः, 

ते केर दील्ी ञं क्यारी । 


वनस्पतियों मे कीकर, फलाही, जामुन, शीशम, चीड, देवदार, खर, 
बेर, बरगद, पीपल, कचनार, पलाश भादि के वृक्ष पाए जति है । जिनकी 
-लकडी इमारतों में प्रयोग कीजातीदहै तथा ईधनके काम भी आती दहै। 
यहां डगर की वनस्पत्ियां यहां की धरती की सृगंघ लिए हुए भपनी 
-विशेषता रखती दै वहां यहां के निवासी भी ठे रगत अपनाए हए है । इग्गर 
के वासी ““डोगरे'" कहलाते है 1 निश्चय ही कई जातियों ओर धर्माके लोग 
रहते है, वह हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई बाद मे पहले वह डोगरे है । 
डोगरों का मुव व्यवसाय कृषि है परन्तु नौकरी सौर व्यापार भी किया 
जाता है। मुषलमानों मे गुज्जर, वकरवाल तथा तेली, दूध, घीभादिका 
काम करते है 1 जबकि राजपूत फौज की नौकरी को तरजीह देते दै। ब्राह्मण 
कृषिं भी करते ह तथ। नौरी भी । महाजन, क्षत्रिय ज 1मतीर पर व्यापारी 
करते दै । बाकी लोग सुनार, लुहार, कम्टारः मोची, बढरई, कपड़ा बनना तथा 
मजदूरी आदि करते है । पशुपालन, द्कानदारीः दरजी आदि धन्धों कौ चर्ची 
आ लोकगीतों मे मिलती है । चरेल्‌ उद्योग धन्धों के अलावा आजकल ङगर में 
अद-वड़े उद्योग धन्धों को भी बढ़ावा मिल रहा है। 
धम को दृष्टिते दुगरमे धम-निसेक्ष जन-संस्छृेति के देन होते है1 
सभी धर्मो के धार्मिक स्थानों को भादर की दृष्टिसे देखा जाता है । एक दुसरे 
के घामिकस्थानोंकी यात्रा करना तथा जाकर मन्नर्ते- मानने के प्रमाणभी 
मिलते द। एक गीत मं सज्राट अकवर का नंगे पाव चलकर ज्वाला देवी जाने 
कां जिक्र भी हुं है-- 


1. डोगरी लोक गीत भाग--12; पु०--110 
2. डोगरी लोक गीत भाग--12, .प्‌०--173 
3. डोगरी लोक गीत भाग--12; पृ०--170 
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लंगे-नंगे षैरं माता अकवर भाया 

सुन्ने दा छत्तर चढ़ाया । ; 

हर धमं के धामिक अनुष्ठानों के दशंन अलग-अलग आचरणों में होते ह । 
-घाभिक अनृष्ठानों को उस धमं की परम्परा के अनुस।र सम्पन्न किया जाताहै। 

इस्लाभ धमं में हिन्दु धमं वाली अनेकरूपता दृष्टि गोचर नहीं होती है। 
इस्लाम धमं के अनुयायी सभी एक ही ^“अल्लाह'' की इबादत करते हँ । उनकी 
इत्रादत “नमाज के खूपमें सम्पन्न होती है। नमाज्ञके वक्त मस्जिदका 
इमाम "अजान" देकर लोगों को नमाज के वक्त की सूचना देतादहै । मस्जिदमें 


पांच वषत की नमा अदा कीजाक्तीहै। शुक्रवार की नमाजको खास महत्व 
दिया जातारहै। 


इस्लाम धर्मं के ईद-ए-मिलाद, ईद-उल-फितुर, ईद-उल-जोहा, शब-ए- 
-बरात, शव-ए-मिराक्, शब-ए-कदर आदि पवं व्यौहारों पर मस्जिदों में ““जलवे”” 
होते है तथा -“तकरीबवे" मनाई जातीरँ। लोग वड़ी संख्या में ईद गाहों पर 
लगने वाले मेलो मे जाते है । 


सिक्ल धमं पर कृ हद तक हिन्दु धमं कौ छाप है। सत्संग, कीतेन, 
-शम्द-पाठ आदि सिक्ख धमं के अनुयाधियों के प्रमु आचरण हँ । जिनको आम 
लोग गुष्टारो में वैठ कर करते है । गुरुभं के जन्म दिन तथा शहीदी दिन गुर 
पवंकेसरूपमे मनाए जाति दहै । बैसाखी ओौर दीपावली सिक्ख धमं के भौ पवित्र 
दिवस है । हर पवं पर सत्संग ओर रन-सवाइये होती है, रखण्ड पाठ होते है 
तथा लंगर लगते ह । सिक्छ धमं में “संगत'* को बहुत महत्व दिया जाता टै 
ओर हर अनृष्ठान ओर आचरण को सादगी से सम्पन्न करने को विशेषता ह । 


ईसाई ध्म के अनुष्ठानों के गिनि चुने आचरण ही देने मे आते है । वह 
-लोग भिरजाघरों की “श्राथना सभाओं" मे जाते हँ तथा रेतवार को विशेष 
प्राथना सभा होती है जिसको सविस कहते ह । लोग॒बढ्-चद़ कर इसमें हिस्सा 
लेते है । गुड फाई-3, ईस्टर-3, क्रिसमस ॐ आदि इन पर्वों पर गिरजाघरो में 
भी खूब चहल पहल होती है भौर घरों में मौ लोग इन पर्वों को बड़े उत्साह के 
साथ मनाते है। 

इग्गरमे हिन्द धमं के अनुष्ठानों मे देव स्तुति, पूजा-पाठ, हवन-यज्ञः ` 
दान-पण्य, ब्रत, तीर्थ-यात्रा मादि आचरण प्रमुख रह । 

ङग्गर के लोग देवी-देवताओ, प्राकृतिकं शवितियों की स्तुत्ति तथा उनको 
पजा-आराधना सें दृढ़ विश्वास रखते हैँ । यहां के लोग वसे तो ततीस करोड 


1. डोगरी लोक गीत भाग--13, प०--26 
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देवतामों को पूजते हैँ परन्तु गणेश, शिव, राम, कृष्ण, शक्ति आदि देवताओं के 
्रति अदूट निष्ठा रखते हँ । 

किसी भी शुभ कार्यं काशुभारम्भ गणेश स्तृतिसे ही कियाजाता है। 
धूष-दीप, फल फूल, मेवे आदि चढ़ा कर पूना कीजातीहै। 

ज गणेश, ज गणश जे गणेश देवा! 

माता जिनकी पारवती पिता महादेमा । 

हार चाढां, फुल्ल चां होर चाढां मेवा, 

लडृएं दा भोग लग्ग संत करं सेवा 1 

पौराणिक देवी-देवताओं में से इग्गर मे शिवजी का एक अपना विशेषः 
स्थान है। डोगरी के लोक गीतौ में शिवजी को भोलानाथ, शकर आदि नामो 
से सम्बोधित किया गया है। 

ककर जी भोले भाले, गले च नाग पादि भोः 
>< >< >< >< >< 


शिव शेकर भोले नाथ, बंदा बरस रेहियां, 
गौरां नै वी जी हरी-हरी हद 
शिव भोले न बी जी भंग, बंदा बरस रेहिरया । 
डगर का भोला जल मानस भौ श्री राम जौ को आदशं मर्यादा पुरुषोत्तमः 
केखूपमेंहौ पूजतादहै। 
तार भिल्लीने पाई श्री राम, प्यारे गी" 
राम जी आभो वैर लोओ, कन्न दर्शन देभो ज । 


श्री कृष्ण भविति मे भी जनमानस की बडी श्रद्धा है-- 


तारद्रोपती ने पाई अपने शाम प्यारे गी 
णाम जी आओ चीर बधाय, कन्त देगो स्हारे जी । 


शक्त पूजा भी दुग्गर मे ्राचौन काल से प्रचलित है। जम्मू मे बाहवे 


1. डोगरी लोक गीत भाग--11 पृ०-- 6 
2. डोगरी लोक गीत भाग--) 1 पृ०--34 
3. डोगरी लोक गीत भाग-13, पु०--25 
4. डोगरी लोक गीत भराग--11, पृ०--30 
5. डोगरी लोक गीत भ'ग--11, पू०--30 ट 
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वाली माता, कट्डा में वर्णो देवी, विलावर में सुकराला देवौ की मान्यता पूरे 
आरतमें है तथा देवी के दशंनों के लिए भक्त-जन दुर-दूर से जतेरहै। 
सुनशेरांवाली मां, प्ाडां वालीमां॥' 
दुरा-दूुरा मेइया तेरे भगत जे आमदे, भगत जे जामद 
चरणे तेरे दे विच सीस नुभामदे, सीस नुमामदे। 


फूट्ल बरसान्दे मेडया, 
भेटां चदढ्ादि मेइया, 
धूफ धखादिे मेहया, 
चरणे थमां जन्दे वलिहार जी । 
जहां इग्गर के जन मानत पर सगुण विवारधाराका प्रभाव दृष्टिगोचर 
होता दै वहां निगुण विचारधारा का भ्रमा भी स्पष्ट ज्ञलकताहै । निगुण 
विचारघारामं शिव, शक्ति, राम, कृष्ण सभी नाम एक ही ब्रह्म के सूचक बन 
जाते है मनुष्य उसी परब्रह्म का अंश है तथा मूल से मिलने कौ तमन्ना उसे 
व्याकूल करती है । परमन्रह्य तो सवंग्यापी है-- 
मन सं लग्गा ओ ममता दे क्षगड 
सिर माया दियां गङिड्या 1 
ओं तेरे चरणेंदी बो भुन्बली 
किस गुनाह मौँ तज्जियां । 
> > >< ८ 
मे उचड-उचडे महल पोमान्नी आं 
सभनें थ्टारं तस्तं महाराज । 
` इग्गर में नवग्रह पजन, अग्नि, जल, इन्द्र, वृक्ष, पशु-पक्षी, कन्या गुरू ` 
आदि की पूजाका भी प्रचलन है। 
देई टिक्का चल्ेज परोह्‌.त गोड बंगाले गी जाई“ 
सात रचादयं नौ ग्रह पूजे जण रचाया भारी । 


४: >८ >८ >८ 
1. डोगरी लोक गीत भाग--11 पृ०: 10-11 
2. जोत जग दिन राती पृ०--19 
3. जोत जगै दिन रातीं पृ०--25 
4. डोगरी लोक गीत भाग -2 
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हाड म्हीनं सुद्धी आई 1 

प॒न्नेमा दा ध्याड़ा 

अञ्ज न्हौगे गौरी-क्‌ड, कत्ल न्हौगे नाडा 
मार छाली देवका ते पाप टलेआ साढा। 


इग्गर के जनमानस मे तुलसी, आंबली, पीपल, साख, वे कदम्ब मादि 
के वक्षको वडा पवित्र माना जाता ह तथा पूरी श्चद्धा तथा भक्ति भाव से इनकी 
पजा की जाती है 1 पश पक्षियों को भी देवताभों के समान पूजने की प्रथ। इुग्गर 
भेदै कई लोग शिवजीके नाम का वैल छोड़ते दै । गोपालाष्टमीको गाय 
आदि की पूजा कीजातीहै। मृतक के मरनेके चार साल वाद भाद्र पक्षमें 
जब पितरं का पूजन किया जाताहै, तो सवे पहले कौएकी पूजा की जाती 
है। रेसे भी चिडिथों, कीड़े-मकोड़ो आदि को दाना डाला जाता है। 
पौराणिक देवी-देवताओं, प्रकृति पजा के साथ-साथ डगर के जन-जीवन 
म कृलदेव पजा की ससे ज्यादा महत्ता है । लोक विश्वास है कि हर मुषिकिल 
घड़ी से उनके क्ल देवता ही उवारतेहँ। कूल देवी तथा देवताओं के स्थान 
पर जाकर लौकिक विधि से उनकी पजा की जाती दहै । वीर वलिदानी तथा 
संत महात्माओं की भी पूजा देवताओं की तरह कीजाती है। हर गाव मे 
बने देहरे-देहरियां, पीर-फकीरों की दरगाह इस बात का प्रमाण है । क्लिडी गांव 
में “न्व वावा”, नगरोटे के पास “वावा भेड”, बीरपुर में “दाता रणपत 
साम्बा मे “तिद्ध स्वांखा' वावा सुरगल, गुरू गोरखनाथ, कालीबीर आदि के 
स्थान इग्गर मे जगह-जगह पर स्थापित हैँ । इग्गरके लोक जीवनमें गृरूकाभी 
वड़ा सम्मानपूणं स्थानदहै। गुरू की मर्हिमा गाते लोक कवि कहता दै-- 
गुरू जी भाओ दशन देओ 
कन्न भव सागर कोला छडाओो जीः 
ग्ड प्राणम पांच प्रकारके यज्ञं का वणेन हुभादहै मौर इग्गर प्रदेश 
भे माज भी इनका प्रचलन है । चाहे ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ भौर भौतयज्ञ का प्रचलन 
कम हो गया है परन्तु खत्म नहीं हआ है । डोगरी लोक गीतों मे भी हवन~यज्ञ 
आदि का जिक्र हुभा टै -- 
सादी कनका गी लग्गी गई सुसरी ओ मियां 
अस च्योएदा हवन कराई देगे ओ भियां। 
देवतां को बलि चढ़ाने का नाम ही भौतयन्ञ है भौर इुगगरमें पशु बलिः _ 
का प्रचलन आज भी है। 


` 1. डोगरी लोक गीत भाग--1 पृ०--132 
2. डोगरी लोक गीत  भाग--11, पु०-- 30 
3. डोगरी लोक गीत भाग--11, पु०--137 
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्रिडड्‌ जे बक्करे माता जोडियें लगदे' 
मौती ने भरव दुआया । 


>< >< >< >< 
क्षिक्काचदीए देवीते ष्टां मन्नीष 


बकरे खन्दीएेदेवीते वर दिन्दीएे 
अधं बाहन्देज जुञान्ना छन-छन बिज्जेमा वक्करा ।'" 


डग्गरमें संस्कार सम्बन्धी हर अवर पर किया जाने वाला यज्ञ देव यक्ष 
होता है। इसके अतिरिक्त भगवती दुर्गाकी तृप्ति केलिए भी “देवयज्ञ' 
कियाजातादहै। 

आजके मंहगार्ईकेदौरमें भी इग्गर वासी अतिथि का स्वागत पूरे 
सम्मान के साय करके “नुयज्ञ'” सम्पन्न करते ह। पितृयज्ञ भी डुग्गर में पूरी 
श्रद्धा से किया जाताहै। 

ङग्गर की जन-संस्छृति में व्रतों का विशेष महत्व है। यहां वब्रतों काः 
पालन धाभिक दृष्टिमेद्ी कियाजाताहै। व्रत-उपवास पुरुषो कौ अपेक्षा नारीः 
वमे ही ज्यादा रखे जाते दै । पूरणंमाशी, जन्माष्टमी, रामनवमी. गोपालाष्टमी, 
तलसी का ब्रत, करवा चौथ, भगे का ब्रत, गणेश चतुर्थी वच्छ-दुआह. मादि तथा 
वं वारब्रतोंकादहै। जिनमें सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार अर शनिवार केः 
दिन त्रत रखे जाते । 

व्रतो की चर्चा पवं-व्योहारोके जिक्रके विना पूरी नहीं होती । इनका 
चोली-दामन कासाथहै ओर एकक विना दूसरे कारूप स्पष्ट नहीं होता 1 
यह्‌ एक दूपरे के पूरक हँ कथो बहत से त्योहार त्रतो-उपवासो के 
कारण ही मनाए जतिहै। व्रत व त्योहार इस बात का अपवाद भी 
है । जसे बैसाखी, लोहड़ी, दीवाली, उत्तरायण, वीर द्वितीया आदि को व्रत नहीं 
रखा जाता है। 

मेलों की बात किए विनातो पर्वो-त्योहारो कारंगही नहीं निखरता । 
हर्गर क भोले भाले जन मानस को इन त्योहारो का बही वेसन्री से शन्तजार 
रहता है क्योक्गि इन अवसरों पर भेले लगते है । मेनो पर जाकर लोग 
पण्ये ओर फलियां दोनों बटोरते ह । क्योकि अधिकांश मेले तीषं स्थानो पर 
लगते है । शिवरात्रि का मेला तो कई स्थानों पर लगतादहै। व्यास पूणिमा 
के त्योहार का मेला आषाढ़ मास को पूणिमा को बुद्ध सुद्ध नामक तीषे स्थान 


1. डोगरी लोक गीत भाग--12, प्‌०--110 
2. डोगरी लोक गीत भाग--11, प्‌०--183 
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पर लगता है । कात्तिक पूणिमा को हर वषे क्षिड़ी मे वावा जित्तो के स्थान पर 
लगता है । जिसमें इग्गर के अतिरिक्त पड़ोसी प्रदेण पंजाव्रसे भी लोग हिस्सा 
लेते है । शुदधमहादेव का मेला भषाढ मासि की शुक्ल पक्ष की पूणिमाके दिन 
लगताहै। व॑सालीके मेलेमेतो लोगों का उत्साह देखते बनता है 1 नवरात्रों 
के दिनोंमे भी देवीके स्थान पर्‌ प्रतिदिन मेला लगा रहता है\ अन्तिम दिन 
विशाल मेला होता है । इग्गर प्रदेश. मे होने वलि राष्टीय ओर धामिक सभी 
मेलों का लोगों को इन्तजार रहता है तथा पूरे उत्साह से तंयारियां करके मलों 
के लिए निकलते है । 

रक्वडी मगरा टिक्का ओँदा, लोह.डी मगरा त्रैनी," 

लोक अह परमण्डल जन्दे, न्हौदि उत्तर वहनी 1 

लोहड़ी मगरा वसेत जे ओँदौ, मगरा इत्त वसाखी 1 

ष्टारे-ष्टारे मेले लगदे खलक्त होदी खासी । 

सराधे मगरा वच्छदुआह्‌., दुवड़ी मगरा नराते जी 

वाहवै जाइ सुक्छना सुखदे, वंडदे गुड पतासे जी । 


>< >< >< >< >< 


= 


मेले दौ लुमका ते गजरे दौ दुमका 
ब्हार फिरी कनकं पवरिकयां जी ॥। 
भागे ने होन सज्जने दे मेले 
लादय डीकां रक्छखियां जी 


>< >< >< >< 


आया सुद्धौ दा मेला, सुद्धी मिकौ नुहाली जायां 

मेरे पाप खंघाली जायां । 
संस्कारोके बिना तो कोई वस्तु भी सृन्दर ओौर संस्कृत नहीं होती । 
इसलिए मानव जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्वपृणं स्थान है । हिन्दू धमंमे 
ऋषि व्यास जी ने सोल संस्कारों का निदंश दिया है। इग्गर मे.उनमें से एक- 
दो का प्रचलन कमहो गयादहै। हिन्दुओं में एसे तो जन्म के पहने से ज्ञेकर 
मृत्यु उपरान्त तक संस्कार होते ई परन्तु टुभं या रीता, पुंसवन, षष्ठी, पंजाब, 


1. डोगरीलोकगीत भाग---1>, पृ०-- 14 
2. डोगरी लोक गीत भाग--14, प०--151 
3. डोगरी लोक गीत भाग-- 14, षृ०--152 
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-सूत्तरा, मुण्डन जनेऊ, विवाह आदि बड़े उत्साह भौर पूरी शास्र विधि से मनाए 
जाति । यज्ञ, कूल देवता की पूजा ओर ब्रह भोज होतादहै। अपनी-मपनी जातीय 
परम्परा के अनुपार मुंडन, सूतरा आदि संस्कार किए जाते ह । मृत्यु संस्कार 
भी शास्त्र विधि से कियाजातादहै सिक्व धर्मं के संस्कारों मौर हिन्द धमं के 
संस्कासों मे विशेष अन्तर नहींहै) हा दस्तारवंदी अमृत “छकना" जेसे संस्कारो 
की अपनी विशेष रंगत ॒दष्टिगौचर होती है । मांगलिक अवसरों पर गाए जाने 
वाले गीत सगे-सम्बन्धियों भे एक उत्साह ओर उमंग भर देते ह! इन गीतों 
म बधावा, विहाई, घोड़ी तथा सुहाग प्रमुख हं जवकि मृर्ु सम्बन्धी लोक गीत 
“"लुहानी"” कहलाते ह । वधावा हर खुशी के अवसर पर गाया जाता है जबकि 
धबिहाइयां'' पुत्र जन्म पर्‌ तथा बालक से सम्बन्धित संस्कारों पर गायी जाती 
है । “घोड़ी विवाह संस्कार पर वरपक्ष में गायी जाती है भौर सुहाग 
कल्या पक्षमे । 
इग्गर में लोगो का पहनावा जलवायु के अनुसार होतादै) ठंडे पाडी 
इलाके मे लोग अधिकतर गमे उनी कपडे पहनते है 1 जिषमें ऊनी कपडे का वना 
-पायजामा, कुर्ता, लम्बा कोट, टोप, बास्केट आदि मुख्य हं जबकि इग्गर के 
-मैदानी क्षेत्र के लोगों मे पुरुष मुख्यतः कमीज, पायजामा या तमत भौर पगडी 
पहनते है 1 
कुर्ता खद्दरे दा लाना! 
ते साफा मलमलैदाजी ओः 


>< >< >< >< 
तैह्‌मत ट्ठ दा वश्ना 

ते नुक्क फुम्मने दार जीभो 

>< > >< न 
पटे दी तम्बी मत लादाः 


५,००००००००००१००००११००००५ 


पटेदीतम्बी मेराउमरीदा लान्बा 
तेरा गल्ला किया छोडां ओ । 
काला कोट मत लांदा 


५५५०००००००१००००००००० 


काला कोट मेरा उमरी दा लाग्बाः तेरी गल्ला कियां छोडां ओ 1 


न 
{ गरी लोकगीत भाग--15, १० --28 
2. डोगरीलोक गीत भाग--15, पु०--14 
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¦ महिलाओं के लिवास से विविधता दृष्टिगोचर होती है । उनमें कमीज,. 


सुत्यन, घाघरा, गराराः क्षणा आदि के साथ दुपट्टे का प्रचलन रहा है। मक 


यह लिवास खास-खास मवसरो पर पहने जाते ह ओर आमतौर पर सलवार 
कमीज के साय दुपटूटा मोदा जाता है या साड़ी पहनी जाती है। 
ग्राएं जनानियां सृत्यन लान्दियां! 
शहर जौम्पर ते सलवारां जी 
८ < >< >< 
सूही-सूदरी साटना दी सृत्यन सियाई देः 
मोराकीना दा मिगी ज्ञगुआ बनाई दे । 
2 > >< > 
मेरा रेशमी गरारे वाला लक्क लोकोऽ 
कियां चदढना चम्बे दा ठक्कं लोको। 
< >< र >< 
सैल्ला सूट जाली दा दुपट्टा गड्डो प्यारी" 
आर-पार दिन्नी एं मरावण तेरी सोह. । 
ड्गगरमें ऋछतु के अनुसार खान-पान मे परिवतंन होता रहता है । पहाड़ी 


लाके मे जौर ठंडे मौसम मे मक्की, गेहं आदि की रोटी के साथ हरे साग, दुध, 
दही मक्वन तथा शहद की प्रधानता रहती है जबकि मैदानी इलाके मे भोजन मे 


गेह, चावल, वाजरा, दाले, गुड्‌, ददी, लस्सी, हरी सब्जियों का प्रयोग हीता | 


है। संक्षेप मं इग्र निवाधियों का भोजन सादा परन्तु पौष्टिक होता हैः 
खास-खासर अवसरों मौर पर्वो-त्यौहारों पर विशेष पकवान बनते है जिनमेंसे कछ 
एक के नाम इस प्रकार ह मिस्सी रोटी, ववर, घयूर, रौगी अर मांह का 


मद्धरा, गौरिया, पूरी, खीर, शूट्ट, चिल्ले, चरोलियां भादि। इन सबके ` 


अतिरिक्त मांसाहारी भोजन का प्रचलन भी है। 





3. डोगरी लोक गीत भाग--12, पृ०--193 
4. डोगरी लोक गीत भाग--12; प्‌०--16 
डोगरी लोक गीत भाग---15, पृ०-78 

. डोगरी लोक गीतः भाग--15, पृ०-77 . 
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बाहु डिया वाजरे दी जाना" 
ढोडा लस्सिया न खाना 


>< >< >< >< 


छतिलिये दियां रूटिटयां, ठंडडा पानी? 

खाना पीना मिली करी थाईहे बो...“ 

दाल दरबड़ी रिह्‌न्ने गोरी रिहन्ने भक्त ते बडियां ओः 
मेला दिक्न शहर जे जाना गोरी करदी अड़यांभो 
मास-खरोडे रिहन्ने गोरी, रिहन्ने भत्त-कचालू ओ 
मेला दिक्वन शहर जे जाना नेई दे सूहा साल ओ। 
कदी पकौडे रिहन्ने गोरी रिहन्ने भत्त ते शोले ओ, 
मेला दिक्डन शैह.रजे जाना कटे लने हंडोलं ओ 1 


>< >< >< > > 


न्हारी खाई लं ष्योएे कन्न 

ते जम्मुआ ज्ञगड़ा धियुए कन्त । 

न्हारी खाई लं मलीरं कन्न 

ते जम्मुजा ज्ञगड़ा फकीरं कन्न । 

गगर के निवासी जहां खाने-पहनने के शौकीन है वहां उनके पास मनोरंजन 

के भी अनेक साधन ह । वच्चो मे लूताटाप्‌, गिट्ली-डंडा, गोलियां, पंजीकडा, 
डड-पला, अत्तर-पत्तर, संतोलिया मादि बेल बड़े लोकप्रिय हैँ । जरा सी रुरसत 
भिलते ही खेलने के लिए क्षट इकट्ठे हो जते है :-- 

चल मेरी टीकरी खान्तं वछ्कार 

चल मेरी टीकरी खान्ने पार (लूताटापू) 


>< ग< न >< 


डोगरी लोक गीत भाग 15, प०--143 
डोगरी लोक गीत भाग-- 15, प०--143 
डोगरी लोक गीत भाग--12, पृ०--180 
डोगरी लोक गीत भाग--14., पृ०--142--143 
डोगरी लोक गीत भाग--14, प०--182 


= > ५९ 
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रोल्लियें दे रोल," 
बारी ओनी सादृ कोल 1 (पंजीकडा) 


>< >< > >< 


उग्गल-दुग्गल तंगे चोट, 
मेरी वाह॒टा नि माई रोक (गोलियां) 
वच्चो क अतिरिक्त बड़ों मे ताश, चौपडा, -शतरंज जसी सेल बडी लोक- 
प्रिय हैँ) अक्सर गांव की चौपाल, संध भादि पर यह लोग इन चेलो में व्यस्त 
दिखाई पडते है । नौजवान शिकार आदि का शौक भी रखते है। खेलों के 
अतिरिक्त लोक गीत, लोक नाट्य, लोक कलाएं भी उनके मनोरंजन का 
के््ररह। 
ङ्ग्गर के जन-जीवन मे कई लोक-विष्वास प्रचलित है । जिनमे भाग्यवादः 
श्राप, पुनजेन्म, जादू-क्ड़यां, टोना-टोटका आदि प्रमृख हैँ । 
अन्ततः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अनेकता मे एकता समाहित 
किये रहने वाली इग्गर की जन संस्कृति अपने भाप मे न केवल सम्‌द्ध दै भपितु 
- भारतीय संस्कृति की एक समृद्धश्रुखला भीदहै। {1 


1. डोगरी लोक गीत भाग--14, प्‌०-- 182 
2. डोगरी लोकगीत भाग--14, ष्‌०--184 
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डग्गर की लोक कथाएं 


1 शिवदेव मन्हास ` 


°<्लोक-कथा”” शब्द लोक-प्रचलित उन कथाओं के लिए प्रयुक्त हौताहै 
जो मौखिक परम्परा हारा निरन्तर एक पीढी से दूसरी पीढी को प्राप्त होती 
रहती है ।” मानव के अतीतसे लोक कथाओं का अटूट सम्बन्ध रहा है । माज 
विज्ञान ने मानव को मनोरंजन के कई साधन दे दिए है। काँमिक्स, टेलिविजन 
व चलचित्रं के कारण आज कथाकार उपेक्षा का पात्रहयो गया है पर एक समय 
था, जब लोक-क्थाएं ही ज्ञान व मनोरंजन का साधन थीं । लोग अपनी दिनचर्या ` 
से निबट कर जा वैव्तेये, किसी 'कथकंकडः (कथाकार) के पास ओर दूसरी 
जर कथाकार भी जरा-सा नाज-नखरा दिला कर कोई कथा सुनाने लग जाता 
था, “्एक बार की बातहै -.--- 

लोक कथाएं प्रायः बच्चों के लिए ही रची जाती हं । क्योकि उनमेही 
हर बात को समक्षे या जानने की जिज्ञासा होती है। एक कथा के माष्पमसे 
कथाकार असंख्य नई बातों का श्रोताओं को बना देता है । यह नई बां श्रोताभौ 
के ज्ञान के क्षितिज को वृहत्‌ आकार देती है -उनका मनोरंजन करती हैँ । 
इख प्रकार बच्चो या श्रोताओं का जी-बहलावा भीहो जाताटहै व उन्है सहन. 
शिक्षा भी मिलतीहै। प्राय. हर लोक कथा किसी न किसी स्थान विशेषसे 
अवश्य जुडी होतीहै। उसमे स्थानीय लोक जीवन की छाप स्पष्ट क्ललकती 
है। लोक कथाभों में वहां के रीति-रिवाज, रहन-सहन, धार्मिक विश्वास, अन्ध- 
विश्वास, पूजा-पाठ आदि भस्य बातें इस प्रकार विद्यमान होती है, ज्यो 
हाड-मांस के शरीर में प्राण । इनके विना लोक कथाओं को भला क्या बिसात? 
किसी भौ प्रदेश की संस्कृति के वारे जानना हो तो लोक कथाएं बड़ी उपयोमी 
सिद्ध होती है । लोक कथाभोंके द्वारा ही किसी प्रदेश की संस्कृति से साक्षात्कार 
सम्भव है । 


1; डंँ० सन्त राम अनिल, कन्नौजी लोक साहित्य, प्‌० 168 
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सोक-कथामों में सार्वलौकिकता का गुण सर्वोपरि देखने को मिलता है। 
-द्क प्रदेश की लोक-कथा द्रे प्रदेश मे जाकर रच-वस्र जाती है । यह लोक- 
कथाएं जिस प्रदेश मे पहुंचती है" वहीं का पहनावा ओढ लेती हैँ । तव उर 
अलग से पहचान पाना कठिन हो जाता है। मानव भले ही कहीं परक्िसीभी 
स्थान पर रहे--भले ही विभिन्न-विभिन्न भाषाएं बोले । पर उसकी विचार 
धारा, भाव, सम्या युगं से एकसीरहै--एक सी ही रहगी। यही मानवीय 
गुण लोक कथाओं को सजीवता प्रदान करते दै । पुरानी कथाएं नया कलेवर 
धारण करके तथा नए समाज को छापलेकर नए रूपमे प्रकट होती है भौर 
यही नवौनता इनका जीवन है ।*"! 


लोकं कथाएं एक स्थान से द्रे स्थान पर कंसे पटुंचती है ? इसके बारे 

म लोक साहित्य के विद्धानों का मत है कि बन्जारे, यात्री, ग्यापारी, साधू-संत 

व संनिक बादि एक प्रदेश की लोक कथा को दूसरे प्रदेशों तक लातेले जाते है। 

बारीकी से जांच पड़ताल करने पर इस मत. की पुष्टि भी लोक-कथाओौं द्वारा 

ह्यो जाती है। रेसी असंख्य लोक कथाएं सिलंगी, जिनमें नायक परदेस जाता 

या समुद्र पार व्यापार .करने जाता हआ वणित किया गया मिलताहै। यही 
-इसकी प्रामाणिकता है । 


देश काल की कोई भौ सीमा लोक कथाओं पर लाग्‌ नहीं होती । 


लोक-कथाएं कभी अपने श्रोताओं को पथश्रष्ट नहीं करतीं 1 इनमें 
सामाजिक तत्वों की प्रधानता होती है व इन तत्वों कावेसा ही चित्रण होताहै 
जैसेमूल रूप से समाज मे विद्यमान हों । इनका समाज, व्यक्ति, स्थान व 
` प्ररिवेश के अनुसार नहीं बदलता । कई बार राजा इतना निधेन हौ जातादहैकि 
उसे उवे चावलों का पानी पी कर निर्वाह करना पड़ता ह तथा उसके परास कूल 
¡ सम्पत्ति दो पैसे दी होती दै 1 
रसे ही कहीं-कहीं रानी चर्खां कातती है राजा मिट्टी ढोताहैया कूएं 
से पानी भर लाता दिखता है। लोक-कथाओं मे राजा भी उतना महत्व रखता 
है जितना कि एक मजदुर । एक मूखं व्यक्ति भी लोक कथाओं के लिए उतना 
. ही मावश्यक पात्र है जितना कि एक विद्वान व॒ अकलमंद । लोककथा कौ 
इस उदारता की कोई सीमा नहीं दै । 


“कृथा जगत में नित नए प्रयोग हो रहे. दै । कथा-कहानी के.अंत के विषय 
म आज तक कोई स्थायी धारणा नहीं बन. पाईहै। पर लोक-कथाएं इस क्ंक्लट 
-से सवथा मुक्त रही द! इनका भंत सदेव सुखद होता है । एेसा सदियोंसे 


८ ज सन्तराम अनिल, कन्नोजी लोक साहित्य, प° 169, ` 
2. नागवनी (लोककथा, भाग--12) गकलमंद गोत्ली, प° 81 
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न्होता जा रहाहै1 शायद दसी बात ने लोक-कथाओं को यौवनावस्था म रसे 
रखाहै तथा इन के रूप सदये को कम नहीं होने दिया है 1! 
जिस लोक-कथा को हम सहज ही अपनी दादी, नानी या किसी कथाकार 
सेसूनलेते ह यदिउसक्थाकी उत्पत्ति के बारे मे खोज-पड़ताल करे तो हमे 
हैरानी ही होगी, अनुसंधानकर्ताओों ने तो लोक-कथाभों के ऋग्वेद काल 
तक प्राचीन होने के प्रमांण जृटा लिए ह ।* ऋ्वेद को विश्वमे सवसे आदि ग्रय 
की मान्यता दी गईहै। लोक-कथाओं ने हम तक पहुंचने में कितनी लम्बी यात्रा 
तय करलीटहै यह्‌ सोच कर आश्चयं होता है। 
ऋ्वेद के अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथों जंसे षतपत ब्राह्ण मे पूरूरवा उवंशी 
कथा, तांडव ब्राहण्ण मे च्यवनः भागव व सुकन्या मानवीय, पित्तरेय ब्राहणमें 
“ शुनः शंप क आख्यान तथा उपनिषदों मे गार्गी--याज्ञवल्क्य व सत्यक्मम जावल 
. सव।द, कठोयनिषद्‌ मे नचिकेता की कया? केनोपनिषद्‌ मे अग्नि व यज्ञ कौ कथा 
दिका सम्बन्ध भी लोक कथानों सदी जोड़ा जाता है। इनके अतिरिक्त 
- कछ ओरं प्राचीन ग्रंथ जिनमे लोक-कथाओं क बीज-विदु मिलते वे इस भकार 
सेद: 
1. वहत्कथा गण्य 
2. पंचतंत्र 
3. हितोपदेश 
4. वेताल पंचासिका 
5. माधवानल कथा 
सहासन त्रिशिका आदि 
लोक-साहित्य कौ इतनी प्राचीन विधा क्के बारे मे निश्चित तौर पर क्छ 
-नहीं कहा जा सकता कि इनका जन्म कब हुमा होगा ? पर इतना अवश्य है कि 
, आदि मानव कौ अभिव्यवित वाले युग से ही इन लोक कथाओं का उद्‌सव 
“ हुआ 1 . 
कृ वषं पूवं जापान कौ विदुषी श्रीमती नोरिको' ने अमरीकाके एक 
“विश्वविद्यालयः पनासिलवोनिया से डोगरी लोक-कथाओं पर शोध कायं किया 
या उन्दने जम्मू के कछ इलाकों को शोध के लिए चुना। वहांसेचारसो 


=+ 


\. विश्वनाथ खजूरिया, इगगर दिया लोक कल्यां, (शीराजा डोगरी). 
पृ० 16 

‰, डं ० गोविन्द रजनीश; राजस्थान के पूवी अंचल का लोक साहित्य, 
पृ० 161 
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` के करीब लोक कथाएं एकतवित कीं! उनके अनुसार इग्गर की धरती.पर कमः 
से कम चार हखार लोक कथाएं भौर इकट्टी को जा सकती ह । अपने एक लेख 
म उन्होने यह भी उल्लेख किया है कि “डोगरी लोक कथाएं वर्मा व मलाया' 
देश तक भी जा पदवी है। ्डयाड किपलिग व आर० एल ० स्टीवेण्सन द्वारा 
संकलित लोक कथाओं मे भी एक-एक डोगरी लोक~कथा छपी है ।" 

डोगरी लोक-कथाओं कौ भव तक तेस कितवे छप चुकी हैँ । इनमे से 
तेरह फिता्वे जम्मू-कश्मीर कौ कल्चरल अकंडमी द्वारा प्रक्राशित की गद ह ॥ 
्रो० राम नाथ शास्त्री के भनुतार जो संग्रह व्यक्तिगत प्रयासों सेच्पेरै,वे 
महत्वपृणं है । उतम से छः संग्रह भोगोलिक तत्वों की दृष्टिसे अपनी विशेषताः 
रखते है । वे डगर के किन्दींखास स्ानोंकौ नुमांयदगी करते & + 

लोक संपदा, विश्चेष कर लोक कथाओं को इसी आधार पर संग्रहित करनेः 
की भावश्यकता है । अन्यया, आधुनिकीकरण में यढ लुप्त हो जाएंगी । 

डोगरी लोक कथाओं में निम्नलिखित विशेषताएं देखने को भिलती टै । 


सरलता 

सव का भला चाना 

संस्कारगत परिकल्पनाओों का वर्णेन 

जिज्ञासा 

चमह्कार 

गेयता 

हास्थ 

मानवीय गुणों का सरल वे सच्चा ख्प 

सुखान्त 

1. सरलता-डोगरी लोक कथाएं भाषा एवं गठन की दृष्टि 


ख सरल भिलती ह । सरलता लोक-कथा को रोचक बनाने मे सहायक होती है। 
डोगरी लोक-कथ।भों मे उदाहरणस्वरूप भी विलष्ट भाषा मथवा विषय की 
लोक-~कथा नहीं भिलती । 

2. सबका भला चाहना--डोगरी लोक-कथामों के अंत मे कथाकार 
आमतौर से यद वक्य बोलता है- मृजया इन्दे दिन फिरे, उमां गं परमात्मा 


> -&3 ` ॐ &@ 4 €> 6 = भ 


स 
1. ` ज्वश्वनाथ बजूरिया, इग्गर दियां लोक क्या, (शीराजा डोगरी), 
लेव कविता अंक, पृष्ठ 10) 
2. प्रो० रषमनाय णास्त्री, डोगरी लोक कत्थ दा वर्गीकरण, -(शीराजा 
डोगरी), फरवरी-माचं 1986, पृष्ठ--2 
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सभने दे दिन फेर 1" लोक कथाएं सब के हित व मागे दशन के लिए रौ कः 
सुनाई जाती है । 

3; संस्कारगत परिकल्पनाभों का वर्णन-डोगरी लोक-कथाभों में 
संस्कारों, विश्वासो, अन्ध विश्वासो, धामिक भावनाभों आदि को विशेष स्थान 
प्राप्त होता है । इन लोकं-कथाओं से डग्गर प्रदेश की संस्कृति की सहन हीः 
जानकारी हासिल की जा सकतीःहै। $ 


4. जिज्ञासा--जिज्ञासा को लोक-कथा . का महत्वपूणं तत्व माना गया 
है। कौतूहल न होने से कथा नीरस, बोक्षिल व फीकी लगने लगती हे । डोगरी 
लोक-कथाओं के कथाकार कथा कते-कदहते कहीं-कहीं इतनी रोचकता ले भाते है 
कि श्रोता उतावले हो जाति है भौर कथाकार के रुकने पर पृछ वैते है --““अम्गे 
क होभा ? जिज्ञासु के बार-बार पूछने पर कथाकार विदृता नहीं है बल्कि उसे" 
भी कथा में रसास्वादन होने लगता है । 

5. चमत्कार- डोगरी की हर लोक-कथा मे कुन क्‌छ चमत्कार 
अवश्य होता है । इसे कथाकार का 'मसाला' भी कहा जाता हे । लोक मानस के जीवन्‌ 
मे चमत्कार नहीं कै बरावर होताहै परर जब वह लोक .कथा कपात्र को 
चमत्कारो से जुड़ा पाता है तो उसे मात्म-संतुष्टि होती हे 1 लोक-कथाओं का पाच्च 
जब उडने वाला घोडा किसी परी सेपाताहैतोश्रोताओों को लगता दैअव 
समस्या हल हो गई ) वह कथाकार के साथ कल्पना-लोक मे विचरने लगता है । 
कल्पना-लोक मे रहने से उसको कई अतुप्त इच्छाएं शांत होती है । यही कारण 
है कि वहु अनहोनी वातं सुनकर भी चुप रहतादै। (्रीचन्द जेन, लोक-कथःः 
विज्ञान प° 58) 

6. जेधता- डोगरी लोक-कथामों की एक बड़ी संख्या एेसौ लोक कथाओं 
की है जिनमें कान्यात्मकता का पृट प्रवल होताहै। छोटी आगु केश्रोताणेसी 
कथाओं को पसन्द करते है व॒ इनको कथाकार (दादी या नानी) से बार-बार 
फरमायश करते है । नन्दं श्रोदाओ को विडय के बोल, गीतके रूपमे सुननाः 
अच्छा लगता है-- 

ए जटिर्ध्य 

तैरे जट्‌टा गी केद कराई आई, 
मे माणी दाने लेई आई, 

मे परं घु चरू पाई आई । 

ए जरिये । 

¶. हास्य--डोगरी लोक-कथाभ से हास्य कथाओं की भी भरमार है। 
्ञेव विटली, नकम्मा, फत्तु, कंजूस -शाह्‌, मरासौ, भण्ड आदि हास्य कथाओं 
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कपात्रह। यह -पात्रहंी के पिते है । इनके संवाद ठको से भरपूर 
1 

8. सानैवीय गुणोंका सरल व पलभ्चा रूप-डोगरी लोक कथाओं के 
.यात्र दोहरे पल नहीं होते । अच्छे पात्र ‡सिफं च्छे होते हव वुरे पात्र सिफ 
-बुरे। यही कारण है कि डोगरी कक कथाओं मे चित्रित राजक्मार जिस 
राजकुमारी से प्रेमे करताः^हैः उद्ुशूलाजीवन श्रम करता रहता है । जब वचनं 
देता है तो वचन निभाती "हैत डोगरी. लोक कथाओं मे भाई्-भाई का प्यार, 
भआद-वहन का प्यार, पति-पत्नी का प्रेम, बड़ी खूबसूरती से चित्रित भा है 1 
-यह प्यार समय के साथ वदलता नहीं । 

9. सुान्त-प्राचीन ्रारत्तीय नाटकों की तरह डोगरी लोक-कथाणएं 
-सुखान्त रूपमे ही मिलती दह! नायक या नाधिका भले ही शुरू मे कटठिनाद्यां 
-क्षेलते ह पर अन्त हमेशा सुखद ही होता है । साहित्य की एकमात्र यही विधा 
-ठेसी है जो सुखात वणित हई है 1 

लोक-कथाओं की सम्पदा सदियों से लोक मानसकां मनोरंजन करती आं 
-रही है, उसका मागं दशेन करती आ रही है। अव समया गयाहै इस 
-सम्पदा को आधुनिकता से बचाने, वज्ञानिक साधनों हारा एकत्रित करने तथा 
अध्ययन विश्लेषण करने का । [] 
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जस्म्‌ का लोक-नाट्‌य 
1 आश्रा अरोड़ा 


अनादिकालसे ही मानवीय मानसिकता अपने मनोरंजन हेतु अनेक तरह 
की खोजोंमें लगी रही है। यह्‌ खोज निरंतर जारी है। आज से लगभग्‌ बीस 
हङार साल पले यह मानवीय अभियान शुरू हुंभा था जो आज तक चल रहा 
है। पूर्वी यूरोपके अनेक देशों में रसौ चट्‌टानें मिली हैँ जिन पर आदि मानव 
ने अपनी भावाध्यवित की है। नृव्यरत मानवीय आङृतियां, विभिन्न मुखौटे 
लगाए मानवीय रूप इन चट्टानों पर समय-समय पर उकेरे गए हैँ गौर इन्हे 
रगागयाहै। इन्हें शंलचित्रों की संज्ञा दी जाती है । वस्तुतः इन चित्रो के 
माध्यम से आदि मानवने इन्हीं भाव-भंगिमाभों द्वारा अपने मानस को दर्शया 


-हि। आस्ट्िया में पाई जाने वाली एसी चित्रित शिला को खोज निकाला गया 


है जिस पर एक वारहरिहा का मुलौटा लगाए भसे की खाल ओदृ तथा घोडे 


-की दुम लगाए मानवीय आति को नृत्यरत दिखाया गया है । श्रोया" नामके 


इस स्थान पर पाए जाने वाले इस शंलचित्र को प्रतीकात्मक रूप भं लिया गया 
है । विद्वानों का मत है कि यह नृत्य किसी धार्मिक अथवा सामाजिक 
मावश्यकता की पूति करता है भौर इस नृत्य काध्येय मात्र मनोरंजन नहींहै 


अपित इसके पीछे कोई सास्कृतिक पहल्‌ रहा है । इसकी अवधि लगभग बारह 


- हजार वषं ईसा पूवं रहा है । शायद लोकनाट्य मानवीय परम्परा का यह प्रथम 


सोपान रहा होगा । किन्तु यह इस परम्परा का पहला मील पत्थर या जिस 
अभी कई दुसरे आयामों को पार करना था 1 


लोकनाद्य परम्परा एक परम्परा के रूप मे लगभग छः हजार वषे पहले 


- यनान भें शुरू हुई । जब सांस्कृतिक चेतना के नए मंच स्थापित होना शुरू हो गए 


ये। सामाजिक श्र बलाएं अपना नया रूप धारण कर रही थीं ओर मनोरंजन 
के नए साधनो की ओर उस समय का व्यक्ति उन्मुखथा। यूनानमे जाधी 


"रात के.समय मशालो को हाथ मे पकडे घेरे मे खड़े युवक-युवतियों ने समूहंगान 
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की परिपाटी आरम्भ को, जो सामाजिक कम धामिकता को ज्यादा पूरता था 
बाद में इन्द "कोयर' की संज्ञा दी गई! यही कौर" वादमे परम्पराके खूप 
म पर्व, अनुष्ठानों ओर सामाजिक भेलों म महत्व पानि लगा भौर धीरे-धीरे 
इस समृहगान के साथ-साथ हाव-भाव शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों द्वारा संकेत 
जदि भी मिलने लगे ओर लोकनादट्‌य परम्परा ने जन्म लिया । भाज जो स्वरूप 
हम भिन्न-भिन्न मचौ पर देखते ह वस्तुतः इसके उत्स में वही यूनानी मच कटे 
जा सकते है । 


शरारत मे लोकनाद्य परम्परा मति प्राचीन समज्ञौ जाती है । जिन शैल- 
चित्रो की हमने ऊपर वातकी, वे भारत के अनेक स्थानों पर पाएुगए दहै 
विशेष कर परवंतीय क्ष्रौं मे-शिवालिक पहाडियों की कन्दराभोंमे, लघु 
हिमालय की तरार्ईयों मे एवं अनेक दानी इलाकों मे भी इस तरह के हजारों 
वरं पुराने उकेरे गए शेलचिव्र पाए गए है। इन शौलचिव्रो के घेरे मे नुत्यरत 
एक दुसरे का हाथ पकड़े मानवीय आङ्ृतियां उकेरी गई दहै । कहीं-कहीं पर 
जानवसो के मुखौटे लगाए मानवीय जाकार भी दर्शाएगए है । हम यह कह 
सकते है कि भारतीय जनमानस मे विद्यमान लोकनाट्य परम्परा का यह प्रथम 
स्वरूप रहा होगा । धीरे-धीरे सांस्कृतिक चेतना का उदय हुआ । ईश्वरीय 
शितो के अनेक रूप सामने आए जर उनके साथ ही उन्हे प्रसन्न करने के 
लिए अनेक लोकनादट्य॒धाराएं प्रवाहित होने लगीं । नई नाट्य मृद्रामो का 
विकास हुभा ओौर लोकनाट्य परम्परा शास्त्रीय नाद्य परम्परा की ओर अग्रसर 
हमने लगी 1 अक्सर धामिक आस्थामों के साथ-साथ सामाजिक परिवेण भी 
बुने जानि लगे भोर मानवीय विडम्बनां की अभिव्यवित लोकनाद्यो ने हौने 
लगी । इनकी भाषा जनसाधारण की भाषा होती, जसे आम आदमी समक्ष 
सकते भौर उसका लुत्फ उठा सक्ते । धीरे-धीरे अनेक स्थानों पर इनकी अनेक 
शौलियां उभरने लगीं भौर व्यंग्य एवं कटाक्ष इनमें ह्वी होने लगे 1 भिन्न- 
भिन्न स्थानों पर इसके कई ल्प उभरे भीर उन्हैःविशेष संज्ञाओों से संज्ञायितः 
किथा जाने लगा, उदाहरण के लिए यात्रा, नौटंकी, स्वांग. तमाशा, रासनीला 
जादि । स्वग तथा तमाशा मे अक्षर किसी विषय. अथवा पात्र पर व्यंश्य 


करने क लिए उनकी नकलं उतारीं जाती कि, -दशंक हंसते हुए लोटपोट हीः 


जाति । नौटंकी आदि भे भी व्यंग्य का पुट मुखरित होने लगा। पंजाब 
राजस्थान, हरियाणा मादि मे “भांड' नाम से पात्रों का एक कारवां जनसाधारण 
की आकांक्षाओं को मूखरित करने लगा । यह लोग बहुत सीधे-सादे विषयों को 
लेकर एेसे संवाद बोलने लगे कि यह्‌ संवाद जनसाधारण के मानसपटल पर रचः 
बस गए ओर लोग ईन्दँं खूब चाव से सुनने लगे। विवाहु-शादियों तथा अन्यः 
सामालिक उत्सवो मे आमंत्रित किया जाने लगा कि पंजाव मे एक समय एषाः 
आया कि इन भांडों क विना मानों शादी-विवाह भं इनका आना. अतिवायं मानाः 
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जाने लगा । इसका प्रभाव जम्मू तथा उसके आसपास के स्थानों पर भी पडा 
डौर इनका क्षेत्र यहां तक फल आया । 


“भांड' शब्द वस्तुतः पंजावी के शब्द “मंड' से लिया गया है जिसका अथं 
मरा लिया जा सकता है। वस्तुतः यह लोग मसरापन लिए हीते है। 
-मक्सर यह्‌ दो पात्र होते ह एक प्रन करता है तो दरुसरा हास्य-स्थिति उत्पन्न 
करता हुआ, उत्तर देता है । उत्तर इतने तीक्ष्ण हास्य स्थितियों को लिए होते 
ह कि सारे दशंकों एवं श्रोताओों कोहंसौसे लोटपोट कर देते ह। अतः प्रश्न 
पूषन वाला उसके उत्तर पर उसे हाथ मे पकड (चमडेके षट्‌टे) चमसे पीट 
डालता है । कई बार यह भांड बहुरूपिये वंन कर भो अपनी भांव-भंगिमाभो द्वारा 
श्रोताभो कोऽहंसाते है । वस्तुतः लोकनाट्य की यह परम्परां को डुग्गर प्रदेश उद्धूत 
अनुकृत परम्परा कहा जा सकता है । लोकनाट्य परम्पराओं में रासलीलाभों 
का अपना स्थान रहाहै। इग्गरके इस प्रदेशमे लगभग हर स्थान पर "मड्ए" 
एवं लोक मंच वने हए हैँ हां कई प्रकार की रासलीलाए मंचित की जाती हैं। 
रासलीला ओर कृष्णलीला दो एेसे विषय हैः जिन विषयों पर अक्सर लोकनाट्य 
-परम्पराए्‌ पनपी हैँ । पर इतकी भाषा अक्सर फारसी युक्त उदु होती है। 
वस्तुतः रासलीला की देन भौ इग्गर प्रदेश की अपनी देन नहीं है। अक्सर 
समध-समथ पर यहां रासधारी दुसरे स्थानों से आति रहे है गौर इन रासधारियों 
से यहां के स्थानीय लोगोंने न केवल प्रभाव ग्रहण किए है अपितु उनके अनुसार 
ही अपने मंच भी स्थापित किए) रामलीला के एसे मंच इग्गर प्रदेश के गांव- 
गांव मे फैले है ओर कही-कहीं अपनी धरती की गंध को भी साथ लेकर चलते 
ह। वसोहली ओौर रामनगर दो रसे प्रदेश है जहां की रामलीलाएं अपने 
{स्थानीय प्रभाव को लेकर मुखरित हई है। इन्दी मंचोंके माघ्यमसे डोगरी 
ब्रहसन भी उपजा । होता यह था क्रि रामलीला के दश्यांकन के बीच-वीचमें 
खाली अवधि को भरने के लिए स्थानीय साहूकारों तथा-कथित नेताओं एवं 
:घमण्डी मुखियों तथा खूडियों पर स्थानीय भाषा में आक्षेप किए जाते अौर उन्हे 
-मंचित कर खाली समय को भरा जाता। यही लोकनाट्ूय परम्परा जो मात्र 
समय को पूरा करने के लिए शुरू हृद । धीरे-धीरे अपना अलग से स्वरूप वनाने 
लगीं ॥, भाज इनका निरंतर मंचन हो र्हाहै। अव तो कहीं-कहीं पर डोगरी 
नने भी रासलीलाएं मंचितःकी जाती 1 

जम्म्‌ अर हिमाचल के क्षेत्रों मे “भगर्तः नामक लोकनाट्य परम्परा 
मौलिक ओर स्थानीय स्थितियों की देन कही जा सकती है । वस्तुतः इस नद्य 
परम्परा मे भी हास्य स्थितियों का निराकरण श्रिया जाता रहौ है। रूढियो, 
-कटलि व्यवितयों तथाकथित समाज के ठेकेदारो, धृते तरिचौलियो, पुरोहितो एवं 
अपनः ही घर से जुड़े हुए ढे रिश्तों को ^भमतां' मे विषय चुन लिया जाता ओरं 
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अगत जो पात्र होते इनका निर्वाह अपने ढंग से करते । भक्सर लय तथा गतिः 
इनके संवादो मे होती भौर यह मपनी भाव-भंगिमागों द्वारा हंसोड दीखते । 
कई वार पद्य के माध्यम से वे अपने संवाद कहते । कागडामें तो रास-लीलाओों 
का इस नाट्य परम्परा पर्‌ अत्यधिक प्रभाव क्ललकताहै। पर कहीं-कहीं प्रर 
स्थानीय समस्याओं को भी इनमे उभारा ग्या है। उदाहरण कै तौर पर 
तम्बाक्‌ पीने वाले की एक नकल लगाते हुए “भगतां' के दो पात्र एक भगतीया 
पुरुष पाव्रहतो दूसरा स्त्री। पद्य में संवाद कहते हुए वे एक-दूसरे से इस तरह 
संबोधित करते दै 
नमत पिया कर चिलम तमाकूएु दी मत पिया करं। 
श्वे तां पीणी एँ चिलम तमाकुए्‌ दी मै तां पीणी।' 
न्ञे तूं पीणी एं चिलम तमाक्ए दीतांर् मापियादे। 
तां म मापियां दे चली जाणां ओ वरद के रोभा कर । 
ञे तूं माषियां दे चली जाणा भो तां में जंगलां च । 
तां भै जंगलां धूण रमाई भोलेणा वई के रोआ कर । 
वद्‌ कै रोआ कर धम धियादियांजो वई के रोभा कर ।" 


इस प्रदेश में लोकनाद्‌य परम्परा का एकरूप शादी के समय महिलाभों 


द्वारा एक सहज अभिव्यक्ति है । अक्र लड़के की शादी के समय जब बारात 
चली जातीहैतो पीछे महिलाएं ही घरमे रह जाती है जो अनेक प्रकार की 
नकल कर रात भर तमा करती है, नाचती हैँ । यह समय इतना मनोरंजन 
पूणं होता है किसारी रात यू ही चुटकियों मे बीत जाती है किन्तु इसका 


आनन्द केदल महिलाएं ही ले सकती है, परुष नहीं । पुरुषो को भीतर नहीं 


आने दिया जाता। इस आयोजन को “जागरना' कौ संज्ञा दी जाती है। अक्सर 
“जागरना' में स्त्रियां भेसं बदल कर तरह-तरह की भाव-भंगिमाओं द्वारा लड़के 
की मां-बाप, मामा-मामी मौर दूसरे रिश्तेदारों कौ नकल उतारते एसी स्थितियां 
पैदाकरदेती ह कि देखने वलि हंसी से लोटपोट हौ जाएं । 


इसके अतिरिक्त कुछ पव॑ -त्यौहारों पर स्थानीय नाट्य परम्परा का सूप 


सामने आता है जैसे लोहड़ी के त्योहार पर लोग वहुरूपिये बन कर घरों मे जाते. 
ह गौर स्वांग सचते है । स्त्रीपुरुष हिरण बनते है, घेरे मे नाचतेरहैः छज्जों के : 
माध्यम से ढोल बजाति हए न्य करते घर-घर जाकर मांगते है । इसी तर्‌ होली ` 


पवं पर भी लोग दायो मे गुलाल व रंग लेकर एक दूसरे के घर जाति, रंग मलते 


ओर नृत्य करतेर्हैव गीत गाति र्है। इस पवं पर भी स्वांग रचे जाते है। होली 
के तुरन्त बादः वसंत पंचमी पर पीले वस्त्र धारण कर स्त्री-पुरुष समूह मे नाचे 
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व गाते हुए नकल उतारते हैँ । लोकनाद्य का कुछ हिस्सा ययपि खंडं में हमः 
प्राप्त करते ह परन्तु इसे हम नकार नहीं सकते । 

यद्यपि लोक नाद्य मंच के उपयु क्त रूप आज अपनी समग्र चेतना के साथ 
विद्यमान नहीं ह परन्तु इनका अनुसंधान एेतिहासिक महत्व रखता है आज मात्रः 
रामलीला के कू अंशो तथा रासलीलाओों के दूसरे रूपों को छोड़कर भौर कोई 
भी स्थायी लोकनाट्य परम्परा का पहलू इतना मुखरित नहीं है । इसके विपरीत 
लोक संगीत, लोककला अर लोक साहित्य, लोकनाट्ूय परम्परा से करटः 
मधिक मुखरित ओर सशक्त रूप लिए हृए है । 


{; 
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ड्ग्गरःकं लोकगीत 


५ 1 डा० वीणा गृप्ता 


लोक गीत हमारे सामाजिक, धामिक, पारिवारिक, विकास के इतिहास 
के संरक्षक तथा हमारे लोक जीवन कां पूणे प्रतिविम्ब है आदि मानव की 
अत्येक गतिविधि तथा स्पन्दन इन गीतों में मुखरित हुमा है 1 उसके कण्ठ से जो 
निःसृत भाव किसी अवसर पर ्रस्फुटित हुए हीगे बही धीरे-धीरे गीतके ख्पमें 
-बदे-पनपे ओर अग्रसर हए । भतः मानव जीवन के सच्चे इतिहास एवं उसके 
सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, भाथिक, सास्छितिक आदि सभी पक्षों का पूरा- 
परा अवलोकन लोकगीतों मे सहज ही किया जा सकता है। जीवन के सुन्दर 
एवं असुन्दर दोनों पक्षों का यथार्थं चित्रण लोकगीतों की परम विशेषता है । 
जहां एक भोर इनम लोक जीवन का सरल एवं आदशं तथ्य परिव्याप्त रहता है, 
वहां दूसरी ओर तत्कालीन समाज मे व्याप्त करीतियों का वणेन भी सहज ही 
मिलता है 1 कहना न होगा कि जीवन कौ यथार्थ, तीव्र एवं सामूहिक अनुभूतियों 
से निःसृत ये लोक गीत सर्वत्र एवं सवदा एक समान रहते है, जो न कभी पुराने 
पडते हं ओर न ही नवीनतम प्रतीत होते है, अपितु, शाश्वत मूल्यों के कारणं 
“जंगल के उन वृक्षो के समान होते हः जिनकी जडं तो धरती मेदुर धंसी होती 
दै, किन्तु नित्य नई कलियां, नए पत्ते ओर फूल धारण करते रहते है 11 

यह्‌ कहना अनुचित न होगा कि किसो प्रदेश, जाति व समाज अथवा राष्ट्‌ 
की लोकगीत परम्परा उतनी ही प्राचीन होती है जितना प्राचीन उसका आदि- 
मानव । इस दृष्टि से इग्गर की लोकगीत परम्परा के विषयमे भी यह कहना 
स्वाभाविक है किङ्स्गर की लोकगीत परम्परा तभीसे चली आ रही है जबसे 
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डुग्गर, डोगरे ओौर डोगरी 1 किन्तु जहां तक डोगरी लोक गीतोंमे प्रतिबिम्बित 
: विषयवस्तु का प्रश्न है, वह डोगरी भाषाके प्राचीनतम रूप वैदिककालीन गाथामों 
-'एवं मध्यकालीन प्राङ्तपालि--भपश्र ण कालीन गीतों की विषय-वस्तु से सिन 
-नहीं । यहां यह स्पष्ट करना अनिवायं है कि ऋगवेद के अनेक मन्त्रो में ““गाथा"' 
शाब्द का उल्लेख प्य या गीतके अथं मे लिया गया दै मौर इन गाथाभो में 
म्रकृति पूजा, देवी-देवता की स्तुति, चरला कातने, माल-मवेशी, चरानेः 
विवाह की मंगल-कामनाएं, बालक जन्म, विष ्ञाडने, मृतकों की मात्मिक 
शान्ति आदि जन-सामान्य के जीवन सम्बन्धी अनेक विषयों का उत्लेख हुमा है । 
डोगरी लोक गीतों मे भी मृस्यतः यही विषय मुखरित दै । प्रकृति-पृजा एवं 
देवी-देवताभों की स्तुति-आराधनां के अततिरिषत जन्म, विवाह, मृत्यु आदि 
संस्कारो; ऋछतु-वहारो; पर्वो-उत्सवोः कृषि, चरखा, च रवाह; पारिदारिक-जीवनः 
दैनिक जीवन आदि की सहज अभिव्यक्ति काः डोगरी लोक-गीतो मे चरम 
उत्कं है । 
अब तक डोगरी लोक गीतों के क्षे मे संकलन एवं संपादन कायं प्य्ति 
मान्ा-मे हौ चुका है । जम्मू व कश्मीर कला, संस्कृति एवं साहित्य 
अकादमी का इस काय मे महान्‌ योगदान रहा है । भव तक डोगरी लोक गीतों 
की सोलह जित्दो मे हजप्य लोकगीत का संकलन, संपादन ओौर प्रकाशन हो 
चका दै । इसके अतिरिक्त शीराजा डोगरी द्विमासिक पत्रिका) एवं साढा 
साहित्य (वाघिक पत्रिका) मे संकलन के साथ-साथ लोकगीतों का विवेचनात्मक 
एवं विश्लेषणात्मक, अध्ययन मरी समन्न आयादै। इसी संदभं से ““खारे मिद्‌ 
अत्यू? , “8112009 200 81121, 'नभियां डोगरी वारा”, “्दरेस 
। गाथाए2, “मद्‌ ब्लाक दे श्टीद”, “प्रवीण डोगरी लोकगीत”, नमीं चेतना 
(दरेष गाया विशेष अंक) इग्मर दे लोक नायक (प्रकाशनाधीन) आदि लोकगीत 
एवं लोक गाथाभों के संकलन मी उत्लेखनीय है 1 


[| ` इुग्गरके प्रारम्भिक लोकमगीतों के विषय भें निशित रूप से कहा जा 
“ सकता है क्रि वे पूजापाठ जीर धार्मिक भावनासे ओतप्रोत रहे रै 1 आदि मानव 
ने जब इस संसारम आंख खोली तो ` सवप्रथम प्रकृति को ही अपने अंग-संग 
पाया ओर उप्तकी नोद में जरण-पोषण पाकर अपना रूप-स्वसूप निहारा.॥ 
प्रत्येक गतिविधि एवं क्रिया-कलापि से प्रकृति का ही आश्रय लेते हुए उसे अपना 
सहचर ओौर समानधर्मा जाना । फलस्वरूप उसकी स्तुति एवं गुणगान भी किया, 
ˆ जिसका उल्लेख हमें अधिकं गीतों मे मिलता है । वैदिक साहित्य में भी सूयं- 
चन्द, अस्ति, वरुण मरूत्‌ आदि कौ स्तुति के उल्लेख मिलते है! ऋग्वेद मे 
। ५1 





~. 


= 
1 (9 ‹ञअग्तिमाष्टि देवसे गाथाभिः । शीरशोविषमः ऋग्वेदः 8*71.8 
(४) &# छणरण€ {1078 ०1६०6; 2. 14 
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अग्नि, वरूण, मारूत भादि प्राकृतिक शवितियो की स्तुति मे पूरे-पूरे सूक्त व्याप्त ` 
ह । इन सृक्तों भे अपनी रक्षा देतु मग्न मादि का आह्वान करते हुए उन्हे प्रसन्न 
करने के संकेत मिलते ह । इग्गर मे प्रतिष्ठित इन शक्तियों में से अग्नि, जल, 
इन्द्र, वर्षा, सूयं आदि विशेष महत्व की हँ । इनके भतिरिक्त पशु-पक्षी एवं 
वृक्ष वनस्पतियों के प्रति भी मनूष्य का देवत्वभाव भी उत्लेनीय है । अग्नि 
पूजा के संदभं मेँ “सुहाग” नामक निम्न लोकगीत में पवित्र अग्निको साक्षी 
मानकर कन्यादान का परम कार्यं सम्पन्न कियाजा रहाहै। 

“काह स्तां अग बलै च्यौ साडे 

कुस वावल दी कन्था बेहाइयं 

कसं धर्मी दी बेटी बेहाइयं 

काह्‌न्नां अग्ग बलै घ्यौ सादये" 


>< >< > >< 


इसके अतिरिक्त “ज्वाला” को शक्ति केखूपमे "देवी" मानकर भी 
उसकी स्तृत्ति की जाती है एक लोकगीत में सञ्राट अकवर का नंगे पांव ज्वाला 
देवी क दर्शनों क लिए माने ओौर सोने का छत्र चढाने का-उत्लेख मिलता है । 


जं मेरो देवा पर्व॑त वस्सनी, 
तेरा पार न॒ पाया । 
नंगे-नंगे पैर देवा अकवर आया 
सन्ने दा छत्तर चढ़ाया 
भिडड्‌ जे, वक्करे माया जोड्यां लगदे 
जोती ने भरघ दुञाया ॥। 
इतना ही नहीं भयंकर अवसरों एवं अंधकार पृणँ रातो मे भूत-प्रेत आदि 
अभानवीय शकवितियो से त्राण पाने के लिए भी अग्नि प्रदीप्त करके रक्षा की जाती 
है । बालक जन्म के अवसर पर भूतप्रेत आदि की छाया से वचने के लिए सूतिका 
ग्रह मे अग्नि को प्रदीप्त रखने की प्राचीन परम्परा का अनुसरण अव भी किया 
जाता है। ॥ 
इन गीतों में नदौ एवं जल पूजा का भी विशेष गणान है । ^“पुरमण्डल'१. 
 ्ेत्िका"", “गोरी कूण्ड'", “मानसर'', “सरूदईसरः'?, “श्िड़ी" (बावे दा 
तला$) मादि तीथं स्थान इुरगर की गंगा-यमनाओंके रूप में प्रतिष्ठति है। 
चल देवा परमण्डल चलं 
कृत्यै लगे डेरा 
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माता भौन चदी छन्द गाएभौ 
इरा-दुरा दा इदां मंगाएञो ॥" 
>< > ~ ४ 
हाड म्दीने सुद्ध भाई ए, 
पून्नेआआा दा घ्याडा । 
अज्ज न्हौगे गौरी कृण्ड, 
कल न्हौगे नाडा । 
मार छालीं देवका ते, , 
पाप टले सारा ॥ 


र >< 1 ४ 


मानसरं दी सुक्डन लोको, 
कदं नति जन्दी खाली 
दुद्धः स्हौदे पृत्तरेँ फलदे 
आदे केई सोली जी । 


>< >< >< >< 


सादु सरूईसंर मानसर पूजदे 
तख्त कल्हून लन मना जी 13 
उपरोक्त इन गोतो मे क्रमणः पुरमण्डल, शुद्ध महादेव, गौरी कुण्ड, 
मानसर, सरूदुसर आदि पवित्र-जल-स्थानों के प्रति आस्था व्यक्त की गर दै। 
दुगार के भर्वित गीतों अथवा धार्मिक गीतों में प्रकृति-पजा के साथ-साथ 
देवी-देवतामो की स्तुति-आराधना भी मुक्त कंठ से की गई है। भजनों एवं 
विशनपतो मे शिव, राम, कष्ण, गणेश आदि देवताभों के प्रति निष्ठा व्यक्त 


हृ है जवकि भेटों मे शक्ति के विभिन्न रूपों का गुणगान है । 


इग्गर के संस्कार गीतो में शिशु जन्म से पूवं सम्पन्न होन वाले संस्कारों 
का उल्लेख भौ मिलता है । “रीता अथवा टुं नामक संस्कार पर वधूके- 
1. डोगरी लोकगीत भाग 1, पृ०--13 
2. डोगरी लोकगीत भाग 1, पृ०--132 
3. दोगरी लोक गीत भाग--2, प०-4 
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आयकरे की ओर से “सुण्ड” (पंजीरी) आदि भेजी जाती &ै । निम्न लोकगीत में 
षस बात का वणेन बड़ा स्पष्ट है। 
अम्बहिया मिगी सृण्ड भेजी, धीएु वण्ड शरीकां खार्या, 
भम्बडिया भिगी सीस दित्ती, धीए कौड़ी वेल साई फलेआं ॥" 
इन संस्कार गीतो मे ““विहाई' घोड़ी भौर सुहाग प्रमृख ह।ये सभी 
प्रसन्नता के सूचक है । विहाई का सम्बन्धं तो कुल में पुत्र-रत्न कीप्राप्तिसे है, 
नर्योकि दुग्गर समाज में “वालक जन्म” विशेष. आह्लाद एवं प्रसन्नता का विषय 
माना जाता है अतः उस दिन से विशेष आयोजनों का तांतासा बंधघजातादहै। 
बिहाई बालना, पंजाव नहाना, गुड़ का संकल्प करना, सूतरा (नामकरण) आदिं 
विभिन्न रीतिये सम्पन्न होती है; जिनका गायन “बिहाइयो'” तथा बधावों में 
बडे आह्भाद पूणं ढंग से हुमा भिलता है । 
गोरो दे आंगन पुल्ल जे खिड़ेमा, 
खिड़ंआ असल गलाव 
गोदा हरियां होहयां 12 
>< ४4 ४६ > 
के किज लखिया बावलं वारं, केह. किज दानी माई । 
वज्जिर्यं अज्ज वधाई 
मुटूटी भरी-भरी वावल वारं भरी चंगेर माई । 
बञ्जियं अञ्ज बधाई 18 
< >< >< > 


जिस ध्या मेरा हरिहर जम्मेमा । 
सोदयो ध्याड़ा भागे भरेम, राम ।4 
>< र< >< > 3 
, ““्घोड़ी लडके के विवाह पर गाए जाने बाले मांगलिक एवं सन्नता के 
सूचक गीत है, जिनमे विवाह के अवसर पर सम्पन्न होने वाली लगभग सभी 
, रस्मों का. वणंन मिलता है । ८ 


दु सोक मील जाग-  ङीगरी लोक गीत भाग--4 प्‌०--26 
2. डोगरी लोक गीत भाग) पृ०--10 
3, डोगरी लोक गीत भाग--1 पृर--11 ,, (2 
4. डोगरी लोक गीत भग--4 ` -पृ०-11 च ४ ¢" 
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श्री राम जी पण्डत माई रेहा 
पूजा होई रेई एे गान्ना माई रेहा । 
गान्ना व*न्नने दे बेल तुस हाजर रवो 


८ ४4 ८ ८ 
हत्य बन्ने दे मैहदी लाई णे, रूमालने लाईएेब्हार 
वे बध्षाई्‌ होवे । 
> >< >< >< . 


चौकी दे पावे चार, इसं साढ़े वीरेदी, 
आभोबीराला बुना, 

वुटना लान दोस्त-यार, इस सादे बीरे मी ॥* 
>< >< > >< 
सेहरा लान्दे लाड गी गरमी आई 

४ >< >< >< 

त्‌ बन्नेयां तेरी घोड़ी जे बनी 

घोड़ी गी लगदे हीरे 

श > >< >< 

लाडी लम्मी णे लम्मीएेलम्मीषे 

शुकर कीता माऊ जम्मी एे--इत्यादि 

इन लोक गीतो मे कङ्कन बान्धन से लेकर वधु-प्रवेश तक का रोचक एवं 
सजीव वणन सिमटा हुजा है । 

““सुहाग'' लड़की के विवाह पर गाए जाने वालि मंगलगीत है, जिनमे 
ङ्ग्गर की संकोच स्वभाव वाली कल्याओं की मनोदशा के साय-साय “वर” 
को श्रीराम मौर कन्था को “सीताः” कौ संज्ञा देकर उनके दशं एवं 
मर्यादित वैवाहिक जीवन की कामना कौ जाती है । 

उच्चे महल तुसी बसे, 
जिन्दे घर कन्या कुमारी रामा । 


1. डोगरी लोक गीत भाग--12 पु०--51 


2. डोगरी लोक गीत भाग--12 पृ०--34 
3. डोगरी लोक गीत भाग--12 प१ृ०-53 
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कौन व्याह तेरी कन्या रामा 
कौन तोड़े तेरा धनुष रामा। 
रामचन्द्र व्याहे मेरी कन्या रामा । 
सोई तोड़े मेरा धनूष रामा 1* 
विवाह संस्कारसे ही सम्बन्धित क्‌ आौर लोकगीत भी है, जिन्हें जागरना 
के गीत, फेरी, सिठनियां तथा छन्द नामों से जाना जाता है। इनमे सिठनियां 
ओर छन्द तो हंसी-मज्ञाक के लिए हास्यरस प्रदान गीत है, जवकि जागरना भौर 
फरी नाच गीत है। 
संस्कार गीतों की चर्चा चल रही है तो इसे अधूरे मे छोड देना युरिति युक्त 
हीं होगा, क्योकि मानव जीवन का अन्तिम संस्कार तो ““भन्त्येष्टि"” है जिसे 
"खीरी संस्कार नाम से भी पुकारा जाता है । डोगरी लोकगीतों में 
““लृहानिया” अथवा ““अलंह.नियां'” नामक शोकगीत मृत्यु के भवसर पर 
रोदन-विलाप के साथ गाए जाते है। 
डुग्गर की लोक गीत परम्परा पवं-गीतो का अपना विशेष स्थान । 
ङ्गर मे मनाए जाने वलि लगभग सभी पवं एवं त्योहार लोक गीतों की वाणी 
से सरसता ग्रहण कर इन उस्सवों का विशेष प्राण भौर आह्लाद भ्रदान करते 
ह| बसाली के अवसर पर भागा की सद्दं एवं बोलियें जोश-खरोश तथा 
समग~उत्साहं भरने वाली होती है । 
सुन्दर रल्ल गलावै दा 
पेई सुन्दर रुल्ल गलावे दा 
पेई दस्सन पाना राज्ज दा 
निक्िकिये मींडिये सीस गदांदी, 
उप्पर ल्ल गलाबे दा 
आहा पुल्ल गलाबे दा ॥ 
लोहड़ी के ““तरचौली'  ““हिरन'', तीलमतीली, एरनी, कपनषरी आदि 
गीत महीना भर पहले से ही लोह.डी के आने का सन्देश सुनाने लगते है । इसी 
प्रकार होली, दीवाली, नवरावों, धमरदेह (आषाढ मास कौ प्रथमा) उत्तरायण, 
जन्माष्टमी, शिवरात्रि आदि सभो पवं उत्सव लोकगीतों कौ इस परम्परा से 
सम्पन्न एवं प्राणवान है । 


1. डोगरी लोक गीत भाग--1 पृ०--27 
2. डोगरी लोकगीत भाग--12 पृ°--11 
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वारामाह्‌, रित्तडियां, ढोलरू, ग्रीष्म, शीत एवं बरसात आदि ऋत सम्बन्धी 
- लोकगीत प्रङृति-व्णेन अथवा प्रकृति चित्रण के लोकगीत ही नही अपितु परेम 
रसके गीत ह; पयोग के चाहे कम रहै, किन्तु वियोग के अधिक रहै ग्रीष्म ऋतु 
की जलाती-तपाती धूप भौर गर्मी जहां एक भोर भमपनी कूरता व्यक्त करती है 
वहा वियोगियों के इस संताप को ओर भी दुगना वनादेतीहै। ग्रीष्म का संताप 
तो ग्र की गोरी (प्रियतमा) ञ्ल लेती है, किन्तु वसन्त भौर वर्षां ऋतुएं उससे 
अपने सञ्जन परदेसी के विना नहीं काटी जातीं । विवश होकर एकं ढोलरू' में 
-कर देती है । 


मने देआ मैह्‌रमा, घरं फरा पाथां 
सत्तां आइयां वांदियां । मन कल्पांदियां । 
ए घरे फेरा पायां 
डोगरी लोक गीतों मे मिलन गीतों को अपेक्षा विरह गीतोंकी भरमार 
काफी अधिक है । बात स्वाभाविक भी ह वयोकि भार्थिक दृष्टिसे पिच्डा हुआ 
प्रदेश होने के कारण गभरू जवानों को आजीविका कमान हेत्‌ घरोंसे वाहुर 
परदेस में जाना पडता था । इन परिस्थितियों मे इग्णर नारी को पारिवारिक 
एवं सामाजिक दृष्ट्यां से कई प्रकार की यातनाभों को सहन करना पड़ता 
था। यातना भी यातन; नहीं लगती जब उसका प्रेमी, श्रियतम, सज्जन, अथवा 
पति पास हो, लेकिन उसकी अनुपस्थिति मे एक तो उतके वियोग का गम फिर 
उपर से कई प्रकार के शोषण एवं अत्याचार क्या उसको पीड़ा को, विरह को 
वध्ित करगे ? इसीलिए वह कभी कौएु ओौर कभी तोते के हाथ सन्देशा 
-मजती हुई अपनी मनोव्यथा व्यक्त करती है । 
उडड-उङ्ड कसुम्बेजा तोतेआ, 
उत्थं जाएञां, जित्थं मेरा ढोल गेओआ । 


कोठे टप्पी गेइयां दो जनियां, दाने लेइयं भट्ट बल जन्नियां 
अग्गे बल गेदयां आशक बालियां, मै बेटी ओसिया पान्तियां 
४ >< प >< >< 


नदी टम्पी गेदयां दो जनियां, घडा लेय पत्तनं ब्रल जन्नियां 
तारी पे$ गेद्यां भाशकं बालियां, यै वेडी कण्डे पर रोन्नियां 


म 
1. ढोलरू लोकगीत प्रायः बसन्त ऋतु के लोकगीत है मौर ““रित्तडियां'* बारह्‌- 
मास के॥ 

2. डोगरी लोक गीत रभग--1 पृ०--200 
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गलैः लोई लेइयां आशक 
मे अत्यू हार परोन्तियां 1⁄1 

शद्ञश्चोटी” नामक लोकगीत अधिकतर प्रणय लोक गीत दै 1 जिने मिलन- 
सुख एवं वियोग द्‌ःख के हृदयग्राही भाव हिलोरे लेते है1 

"अर्य" जीवन-याभ्रा का सवसे महत्वपृणं साधन है। डोगरी लोक जीवन 
चरे भी अथं की महत्ता अपेक्षणीय है । जन्म संस्कार से लेकर मृ्यु तक खूब खच 
करने की प्रथा रहीदहै। यह स्मरण दिलाने योस्य वात है कि इग्गर के जन- 
मानस को अर्थोपाजेन के लिये कंडी मेहनत करनी पडती थी । डोगरी लोक- 
गीतों मे सिपाही, थानेदार, कुमेदान, पटवारी, रेजर, गाड, चौकीदार दिका 
काफी उल्लेख मिलता है, जो पुलिस तथा जंगलात से सम्बन्धित हैँ । कु एक 
लोक मीतों मे वकील, डाक्टर मास्टर तथा व्-हकीम के उल्लेखं भी मिलते है| 
लेकिन जहां तक अशिक्षितं वगं के लोगों काप्रष्नहैवे आमतौर पर पैतृक, 
जातिगत अथवा मेहनत-मजदूरी से काम करके जीवन बसर करते रहे है । इनमें 
बेततीवाढ़ी, पशुपालन साहु कारी ` (सूदलोरी), दुकानदारी, रंगसाजी, वनजारा, 
बढ़ई, दरजी, धोबी, सुनार, ज्लीवर, नाई, लोहार, भादि कई एक धन्धों की 
चर्व हमें डोगरी लोकगीतो मे मिलती है । पुरुषों के धन्धो के साथ-साथ 


महिलाओं के धन्धो के उल्लेल पमी बड़े स्पष्ट है, जिनमें चक्की, चरखा, चरेल्‌. 
दस्तकारियों के अतिरिक्त पानी भरने, वर्तन साफ करने, धाय आदि का धन्धा: 


करना भी शासिल है । मेहनत-मुशक्कत के गीतों मे "“स्वाड़ी”2 नामक लोकगीत 


खेतीदाडी के गुडाई, बोआई मदि के समय तथा “"गरलोडडी” अथव 
"ननि हास्देडी"' गीत मकान वनाते समय शहतौर अथवा भौर दूसरा वोज्ञ उठाते - 
समय गाए जाते दहै । 18 


लोकमीतो की इस परम्परा में इग्र में प्रचलित खेलों का चित्रण 
री रोचक है । थाल, पगना, कौकली, तील्ली, राह्‌.ड, नवरात्र, टापू, पंजीकड़ा 
आदि मीन लड़कियों की खेलों से सम्बन्धित है, जवकि कौडडी-कौडडी, खि'न्नू- 


गुण्तो, गोलगत्ता, अत्तर-पत्तर ङंड-पला आदि गीत लड़कों की खेलों का सजीवः 


वर्णन प्रस्तुत करते हैँ । 


~ 
1. डोगरी लोक गीत भाग--1, प०--91 
2. उदिडां ति कूरज्जां, जाई पेइयां विच धाने 
सस्प मारं बोलियां, ननान मार तान्ने 
डोगरी लोक गीत भाग--1, पृ०--144 
1. ए ख्वाजेमा पीरा, होई सा 
तेरे जोरे, होई सा 
डोगरी लोक गीत भाग--1, १,०--131 
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“मालां, नामक लोकगीत इग्र के अपने विशेष लोकगीत है । वस्तृतः 
भाखां एक प्रकार कागाने का ढंग है, जिसमें कुछ लोग इकट्‌ठे मिलकर जपने 
एक हाय को कान पर रख कर दुसरे को हवामें लहराते हुए एक साथ गाति है। 
ये छोटे, मघ्यम तथा उच्च स्वर में गाई जाती है भौर संगीत की दष्टिसे इन्हे 
“भाखां'' कहा गया है । विषय कौ कोई सीमाबन्दी नहीं । सुरो भौर स्वरोंका 
उतार-चट़ाव तथा उनका एक साथ शुर होकर वादमें विखर जाने पर भीः 
समरूप ओर समरसं प्रतीत होना ही इनकी प्रमृख विज्ेषता है । 


यों तो डोगरी लोकगीतों के विषय में जितना कहा जाए कमर है लेकिन 
सीमित रूपसे देखते हए अन्ततः यही कहा जा सक्ता है कि इुगगर 
की लोकगीत परम्परा इतनी गहन है कि मानव जीवन का कोई पक्ष अथवा पहलू 
रसा नहीं है जिसे इन लोक गीतों में वाणी नहीं भिली हो 1 इन गीतों कौ मधुर 
लय मे वह्‌ पैदा हुभा । इन्दी के मनोहर पलने मे अव्खेलियां करता हुआ वह्‌ बड़ा 
हमा । इन्दं की सस्वरता तथा रसात्मकता को संग लेकर वह खेला-कूदा जवान 
हमा । इन्हीं का संग-साथ ओर सहारा लेकर उपन मुश्किल से मुश्किल मेहनत 
मशक्कत के कायं किए 1 इन्दीं का आश्रय ग्रहण कर उसने सर्दी-गर्मी तया तंगी- 
तंगदस्ती का समय व्यतीत किया भौर यदि यह कहा जाए कि उसकी मृत्यु भी 
लोकमीतों की वाणी से वंचित नहीं रही तो इसमे कोई अयुक्ति नहीं है। 


[क 
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जम्म्‌ की लोक-संगीत माधुरी 


[1 सुरेन््रपाल गंढलगाल 


प्रत्येक परम्परा के स्रोतों का उसकी अपनी एतिहासिक पृष्ठभूमि को किन्हीं 
-अंविकसित अवस्थाओं मे ही विद्यमान होना स्वाभाविक है। किसी भाषाकी 
-म्ारम्भिक अवस्यामों को यदि ध्यान में लाया जाए तो यह्‌ अनुमान लगाना 
सहज होगा फि सर्वप्रथम ध्वनियां ही उदित हुई, यह्‌ छवनियां शब्दो अथवा 
वाक्यों की द्योतकनत भी रहीहोतो भी स्पष्ट है कि प्रारम्भिक अवस्थाओं 
सँ मात्र वनियां ही विभिन्न भावनाओं, संवेदनाओं की वाहक रही हषी । 

वहत पहले मूलतः ध्वनियां ही मभिव्यक्ति के रूप मे क्रियान्वित हुई होंगी 
तत्पश्चात्‌ ध्वनियों के स्वर, आदि का ज्ञान अथवा आरोह, भव रोह का विज्ञान 
सम्भव हुमा होगा । मानव-शिशु भी प्रायः मपने भाषा विकास मं लगभग इसी 
माषा के वैकासिक करम का अनुसरण करता है 1 

इन तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में ध्वनि की स्थापना भाषाके भाधारसरूपमें 
स्वयमेव ही हो जाती है। किसी अनायास दुख अथवा सुख कौ अभिव्यक्ति भी 
-मात्रष्वनि से ही सुलभ होतीहै । यों भी सभी अभिव्यक्तियों के लिए 
शब्दों का जुगाड सम्भव नहीं। कोई अभिव्यक्ति जहां कहीं भी शब्दो कां 
अभाव अनुभव करती है, ्वनियों का सहारा लेती है । वति शाश्वत है मानव 
इसका प्रयोग अपने सुख-दख को अभिन्यक्त करने के लिए करताहै। एकका 
प्रतिपादन “सुर से होता है तो दूसरे का “लय' से। “सुर तथा ^लय' से संगीत 
की सृष्टि होती है । 

संगीत किसी स्थान विशेष का उत्पा्य होने के कारण अपनी विशिष्ट 
परम्परा को गतिदेतादहजो वहां का लोक संगीत कहलाती है। इसमे स्थान 
-विशेष के जन मानस की क्ञाक्रियां सुलभ होती है। 

लोक संगीत किन्हीं विह्ञेष स्थितियों का उत्पाद्य होता है अतः जिस 
माध्यम से यह अस्तित्व मे भाता है, लोकगीत कहलाता है । यह कहना उचित 
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. होगा कि (लोक संगीत" एवं (लोकगीत' का आपस मे घनिष्ठं सम्बन्ध है । किन्हीं 


भावो, रसो की अभिव्यकित में दोन एक दूसरे के लगभग प्रक सिद्ध होते दै। 
लोक संगीत एवं लोकगीत का विकास साथ-साथ होता चलता है । 


इग्गर की लोक संगीत परम्पराका अपना एकस्थानदै। इसमें अपनी 
भिट्टी की गंधने प्रत्येक को कहीं गहरे रखा है। डगर की लोक-संगीत 
परम्परा को चिन्हांकित करने के लिए यहां के लोकगीतों की! विविध विधाओों- 
उपविधाओं एवं इनकी पद्धतियों का अध्ययन अनिवायं है । इसलिए इग्गर की 
भौगोलिक, एतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इत्यादि विविध स्थितियों एवं 
इनसे जड़ प्रत्येक तरव के विकास क्रम का ज्ञान अपेक्षित है। 


इग्गर का जन-मानस अपने जीवन में किसी न किसी रूप में समय-समय 
पर इन तत्वों का निर्वाह करतामा रहाहै। ग्रामीण क्षेत्रोंमें अभी भी नाई, 
लोहार, बद्ई, कुम्हार, कहार इत्यादि अपना-अपना कायं “सेष" आघार पर 
ही करते है यानि वे अपने कार्यो का पारिश्रमिक उसी समय सपथे पैसे के रूपमे 
नहीं लेते बिक प्रत्येकं फसल पर (प्रायः छः-छः माह उपरान्त) मनाज, दलहनः, 
तिलहन इत्यादि के खूप मे प्रप्त करते हैँ । इसी प्रकार बहुतसे काये यया 
गोड़ाई, कटाई, इत्यादि को भी ग्रामीण प्रायः साथ सहयोग के काये ही समञ्लते 
ह तथा इन कायोँ मे एक दूसरे का प्रायः हाथ बंटातेहै। 


यह सभी कायं कलाप गगर की लोक संगीत परम्परा के सुनियोजन में 
भागीदार भी बनते है । आधारनूत तत्वों एवं इनके विकास- क्रमों के अपने-अपने 


- वैशिष्ट्य के फलस्वरूप इग्गर के लोक गीतों की प्रव्येक विधा अथवा उप-विधा को 


अपनी-अपनी एक विशेष संगीत शली है प्रत्येक संगीत शंली किसी भाव, 
घटना, स्थान, समय, रस, ऋतु इस्यादि कौ एक विलक्षण अनुभूति को 
प्रतिपादित करती है। 

पराकूतिक दुष्यों के वर्णनात्मक गीत, संस्कार गीत, धामिकं गीत, प्रेम 
गीत, श्रम गीत, ऋतु गौत, जडी जाद एवं मूत प्रेत सम्बन्धी गौत, नुत्य गौत, 
पवं त्योहारों के गीत इत्यादि अपनी-अपनी संगीत शैलियों दवारा लोकाचार, धमं 
विश्वास, वर्ताव-व्यवहार, स्वभाव, दुःख-सृख, आशा-निराशा आदि अनेक 
मानसिक क्रियाभोप्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त होते है । 


लोक गीतों मे, भले ही अधिकतर स्थानो पर, भावलोक, एक जसा ही 
होगा किन्तु प्रत्येक स्थान का संगीत अपन। ही एक बेशिष्ट्य रखता है। प्रायः 


संगीत द्वारा ही यह जाना जा सकता है कि यह्‌ मीत किस स्थान का हो सकता 
-है, भलेही गीत के शब्द समक्ष मेन आएं । इस प्रकार प्रत्येक संगीत शेलो, 


समय एवं स्थान की परिधियों का स्पशं करते हुए किन्हीं सूक्ष्म अनुभूतियो कौ 


-अभिग्यक्ति प्रस्तुत करती है 
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जीना ष्टड़ं दा जीना 


ओ मित्तरा, 

जीना प्ाडे दा जीना 
शो 

>< >€ < 


गोरी दा चित्त लग्गा चम्बे दिया धारा 
चम्बे दियां धारा, पौन एुहारां 
ओढनू सिज्जी जंदा सारा 
गोरी दा....-.--- 

>< >< > 
सोत-सात देआं कूड्ए 
न्हारी टुकड़ा खायां ओ... --- 
न्हारी टुकड़ा खाइयं मोइए 
पानियंगीत्‌ं जायां मो... 
> >€ >< 

चलो पानियं गी, 

ओ चलो पानियं गीः 

चलो पानियं गी 


>< > † 3 


कंढी बो कंढी देस बौह.ते बट्डे 

भज्जी वो जंदे गोरी दे पैर पतले...--- 

कटी बो कंडी देस अम्ब मिठडे 

घस्सी बो जंदे गोरी दे दंद विष्ड़े...--- 

>< > >< 
भरव्येक परिवेश का एक सजीव दृश्य आंखों भे भा बसता है। इग्गर में 

जीवन-पथ का प्रत्येक पग प्रायः किसी न किसी संस्कार हारा सम्पन्न होता देखा 
जाता है । प्रत्येक संस्कार के सौदयं एवं माधुयं कौ योतक लोक संगीत शलौ 
का भपना ही वंशिष्ट्य होता है।. 
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"जिस भ्याई मेरा हरिहर जम्मेमा, 

सोई ध्याडा भागे भरेआ, राम । 

न्हाता-घोता हरेमा पट्ट पलेटेमा, 

-कुच्छड मिले अम्बड्‌ रानी राम । (बिहाई) 


९ 


>< > >< >< 


सेई जायां नन्द लाने, बाह. सरह ना दिन्नी जां 
सेई जायां गर-पालुजआ, बाह. सरहना दिन्नीञां (लोरी) 
५) >< >< >< > 

-टिक्का जुद्देभा दा आया, 

लग्गी सान्‌ ढेर । 

-तुस लामो मेरेवीरा 

लग्गी सान्न्‌ ढेर 1 (बधघावा) 

। ॐ ४ £ 
जेत वैट्ठा साती मराह.जा 
; माए ते मंगल गांदी मराह.जा । 

सेहरा बन्ने, पंज लड्वा, 

हीरे, मोती ते लालें जडां । (बोडी) 
>< >< >< 

बोल त्‌ मेरिए बागे दिए कोयले, 

बाग छोड़ी बन कंत चलिषएं। 

बावल मेरे धरम जो कीताः 

धरम दी बद्दी अकं चली आं । (सृहाग) 
९ >< > 

ए (कलानि दा) ठिड कुन्तं बनाया ऽ 

ए सरकारी ढोल माया क -< (सिनी) 
ट ४ (1 


इसीपश्रकार शोकावसरों से सम्बन्धित लोक-संगीत एक अलग प्रकार का 
रोना, छाती-पीटना, विलाप इत्यादि सभी शोक योतक रहै एवं पृथक्‌-पृथक्‌ 
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पहचानने योग्य हँ । यूवागों एवं वृढ की मृत्यु के दुखद अवसरों पर प्रायः 
“मार अथवा “ढडड' बजाने के भी चलन है 1 यह्‌ भी अपनी-अपनी संगीत- 
पलियों पर आधारित अपना-अपना अलग-अलग परिचय रखते है । 
भवित गीतों यथा भभेटां”, 'विनपते" इत्यादि विधाभों की मपनी संगीत 

शैलियां 1 

मातादे दरवार जोतां जागदियां, 

शरां बाली दे दरबार, जोतां जागदियां 

सूहा-सृहा चोला माता अंग बराजे, 

चन्नन तिलक लगाया जोतां जागदियां (मेंट) ' 


रू >< >< म 


मनसं लग्गा ओ ममता दे क्षगड़, 

सिर माया दियां गडिडयां । 

अऊ तेरे चरणे दी वो भुब्वली 

किस गुनाह भं तज्जी आं । ६ : : (वि्रनपता) 
>< >< >< >< 


आकषेण प्रकृति का पयय है मौर प्रेम आकर्षण का । इस तथ्य का आधारः 
क्छ भी हो, सृष्टि में इसका अपना महत्व है । इसका नियोजन संवेदनशील 


संगीतमे वड़ा विलक्षण है। 

चम्बे दिए डालिए, 
मोइए दुभास नि हो 
उने भञ्ज आई पुज्जना । 
चम्बे दिए डालिए... ... 
>< >< >< 
में केह. करां ननानें 
जोन होड़ेमा नेई ररोहदा । ` 
कदे राविया दे कंडे 
कदे दरिभा दे फर 
बगला बन-बन बौह.दा 

. }\ में केह कररां-..... 

~ ४ ४९ > 
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डुग्गर काजन मानस स्वभाव से परिश्रमी है । परिश्रम के कठिन क्षणो 
मे भो जपते मनोरंजन के लिए विविध सुरो की रचना, उसकौ प्रवृत्ति रही है 1 
देजं माए सिगी मोडन्‌, 
कन्न गोडन्‌, 
भे मरूभा गुड्डन जाना 
लोभी मरूए दा...... 
>< > >€ > 
जली ओ जा, कडिया दा वस्सना, 
भर दर्षह्‌री पानिय गी नस्सना--.... 
>< >< >< > 
प्रत्येक ऋतु का एक अपना सोदयं है । यही सौँदयं इग्गर के लोक संगीठः 
मेभी मुखरित है। 
जली जायो सोहे दिए नींदरे 
जिस ॒दित्ते सज्जन रसाई, 
जे में होदी जागदी लोको 
आं लंदी गलै कन्न लाई 
जली जायो...“ 
> >€ >< 
कल्ले पर भोरे पाया फेरा, 
कलिएं पर भौरे पाया चोरा, 


4 सुन्हाको आई रित्तड़ी 
फुल्लं पर..-.-- 
>< >< >< 


दसी प्रकार नृत्य गीतों का आधार संगीत शंलियों से इमगर के नृत्य संगीत 
की उत्पत्ति होती है-- व्यक्ति स्वतः ही पने अंग संचालन के लिए निवश हो 
जाता हि तथा अंग-मंग में एक धिरकन अनुभव करने लगता है । 
कक्की जम्मी सोह. दरे, पौर जम्भे मुलतान 
एम्बलपुर गुग्गा लेटेआ, क्षिडी जित्तो दा थाह.न 
ओ मृड़भो--.--.। (सद्द) 
>< >< >< 
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उच्चे मंदरं आलिये, 

जाई बठी तूं काली धार, माता 
तेर ट्री-टुरी अदि जातरू, 
बोलदे जै-जे कार माता, 


मो मृड़ेमो...... (सद्द) 
>< >< >< 
मीरपुर दरिया लग्गा 
ढाह. लग्ग पेई भारी, 
जी ओ रामप्यारी, 
आखो रामप्यारी.--.-- (लृहानी) 
>< >< >< 
टेक्क्‌ पुड्‌ नच्चतम 
दई जने हो-हो..---- (ढेक्क्‌--नाच गीत) 


>< >< >< 


कीकली कलीर दौ, पण्ग मेरे वीरदी 
दुपट्टा मेरे भाई दा, फटे मह्‌ जुई दा..-... 


(कीकली - नृत्य गीत) 


>€ >< ‰< 
मृड दी माऽ नच्च, नच्ची तमाशा दस्सै...-- 
>८ >< >< 


(जागरना गीत) 


इ्ग्गर के जन जीवन से लड़ हुये पवं त्योहारों के भवसर पर जहां जन- 


मानस हिलोरे लेता है वहां लोक संगीत भी । 


उड्ड मड कजड़ए मए, सौन वया ई आहो, . 


कियां उडडां नीं अडए, देस पराधा ई आहो । 


उड्ड मड... 
ध >< 

४ कूड्द्‌-क्‌ड्ड्‌ कटि 
भाई कुडद्‌-क्‌डड्‌ कटि--देरनी 
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८ 


-- 


पाई खदे बैरे दी क प 
तते पत्तं गी नूं जानदे-दहेरनी 

>< > > 

अडां, ए अंडा, 

तेरे कपड़ रंद्धां 

कन्हैयै दी चोट्ली 

वीर खेडड भन-गोल्ली 

खेड वीरा खडालेजा 

लट वांवरेभा...... 


>< >< >< 


ङ्ग्गर में प्रचलित लोक क्रीडाभों का भी एक अलग संगीत है । इस प्रकार 
करी किसी संगीत शली को सुनते ही चेल विशेषकाः स्मरण अनायास दहदौ दो 
आता दै, दृष्टि मे वही समय, वही दृश्य मृतं होन लगते ह । 
खृहं विच तुलसी, 
सैना मेरियां गोरियां 
श्रा मेरा मुन्शी... 


>< >< >< 


डीकरिए-मठीकरिए वृ केह.डा ताना ताया, 
जिष कुसं दा गोड्डा भजञ्जा, उस्सं ने छपाया । 


>< >< >< 


शाखः डग्गर के लोक संगीत की एक विशेष विधा हि ॥: बिना किसी 
.-वाद्य-यंत्र के साख" के गायक वातावरण मे एक अनुपम सुष्टिकरते चलते रै । 
-एुक बंधी हुई कंठ ध्वनि मे विभिन्न स्वरोंका उतार-चढाव इस प्रकार क्रिया 
जाता हि किश्रौतागण मंत्र-मुग्ध रह जाते है। 
गोरी दे दंद चम्बे दियां कलियां 
मोइए ओठ मिशरी दिया उलियां, 
लड़ी हत्थ रीगे दियां फलियां, 
गोरी भक्लीं अम्बे दियां बो दलियां, ठ 


ध श धः ८. 
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“अष्यात्म' एवं “कमे' का मानवीय जीवन में विशेष महत्व है । इग्गर की 
लोक गाथाओं में दोनो पक्षों का यथोचित समावेश भिलता है । 

भ्कारकां मे अध्यात्म की प्रधानता हतो वारां" में कमं की। 

लोक परम्परा मे कारका" एेसे धर्मं स्थलों (धड़े थानो) से सम्बन्धित 
लोक गाथाणएं ह जिनकी स्थापना एवं मान्यता कृरेक सम्बन्धित वंशो के लोगों 
ने की अथवा करवाई थी । इनके रचनाकार एवं गायक "योगी" (जोगी) ही हमा 
करते थे । 

न्कारकां" के सम्बंध मे लोक परम्परा से पता चलताहैकरि यह एसी 
माथाणएं है जिनका किसी धरम्म-स्यल से जुडा हुआ होना आवश्यक नहीं है तथा 
नही यहं मावश्यक है करि इनकी मान्यता कुछ विशेष वंश के लोगों द्वारा 
ही मारम्भकी गईहो। शवारा का रचनाकार एवं गायक “योगी, गारड़ी" 
अथवा दरेह स" कोद भी हौ सकता है । 

क्कारकां तया ष्वारांकी शली भले ही एक जैसी हो, इनके संगीतकी 

अलग-अलग विशेषता है । “कारकः मे आत्म निवेदन विद्यमान हैतो बार” 
मे आत्म सम्मान । 


अदर सोते बाहर सोतं बापू ओँदा कनक लदाई। 
अर्गगे नेई चिर लांदा बापू अज्ज किं चिरलाई ॥1 
पे वछछछोडे मेरेभा बावला, रोदययं कुस गी सनाई । 
गली-गली दियां मिलडन क्ञिडकां, कुसी सनानां रोई ॥ 
(कारक, वावा जितो)" 


> >< > >< 


' भाद्रं म्टीने न्मे दी तित्थू जनम राजा ने पाई ॥ 

अरवी बाजे बज्जन लगे महल बज्जं बधाई । 

मंह.लं वज्ज बधाई राजे तोफे दी छलकं कराई ॥ 
गास लोक ते मात लोक कम्ब पृथ्वी कम्वी सारी । (1), 

हकम कीता राजा वासकं मृडी प्यूली पंत सदाई ॥ 
(बार, वीर गृग्गा) 


< >€ >< ^ < 


^लेहरा' वेसर, “गद्दी ' “मोर, मुहा; इत्यादि नामो. से प्रचलित संगीत 
जादू जड़ी एवं भूत-मसान सम्बंधी संगीत कहलाता है । जादू-जड़ी एवं भूत- 
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मसान की संगीत मँ यह विशेषता है कि यह श्रोताओं पर भीएकनादूसा 
डाल देता है। 


इसी प्रकार द्ग्गर को अन्य लोक-संगीत-लियों (यथा छिजां, त्रोडक, 
क्षञ्ञोटी, चन्न इत्यादि) मे भी अपना परिचय देने का सामथ्यं विद्यमान है। 

यह सभी संगीत-शैलियां एक मुख्य धारा की सजंक रहै जिसे इग्गर की 
लोक संगीत परम्परा से अभिहित किया जाताहै। 

इ्ग्गर के लोक संगीत में प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंतो में ढोल, घड़ा,- 
थाली, किग, सारंगी, चकारा, बंसरी, चिमटा, घंटियां, घड़ेयाल, शंख, खडतालां, - 
कट्‌.ल, ढोलक, उमर तुर्ही, नगारा, नरसिहा इत्यादि उल्लेखनीय है । 

इग्र का अधिकांश संगीत राग पहाड़ी दुर्गा, भोपाली इत्यादि में निबद ` 
माना जाताहै। रागक्षं्नोटी कौ घनं भी इनमें कहीं, कहीं प्राप्य है एवं नृत्य ` 
संगीत मुख्यतः; दादरा, कहरवा, रूपक दीप चंदी, चंचल इत्यादि तालो में बंधा 
हृ सानाजातादहै। डूमर के लोक संगीतके कछ स्थल स्वछन्दभी दै तथाः 
कृ परस्पर प्रभावित भी.1 | 

कहना न होगा कि अपने लोक्‌ संगीत मेँ इग्गर का जन मानस निरंतर 
तरंगायित होता चला आ रहा है। [1]; 
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इग्गर कं लोक~वाद्य 
01 ब्रह्य स्वरूप सच्चर 


संगीत देश की संस्कृति का एक अभिन्न भंग तथा मानव कौ आत्मा का 
-आहार है । शास्त्रीय संगोत गायन, वादन तथा नृत्य का त्रिवेणी संगम है । 
बादन विभाग मे वे सभी वाद्य आते रजो संगीत की शोभाको चार चांद 
लगाति ह । यह वाद भले ही स्वयं निर्जीव होते है परन्तु इनमेसे निकलने वाले 
स्वर इन्ह सहज सप्राण सिद्ध कर देते है । 


भारतीय वादयो को पांच भागोंमे वाटा गयाहै-- 
तत्‌, वितत्‌, घन, सुषिर, अवनद्ध 


तत्‌ वाद्य वह वाद्य है जिन पर तारे लगी होती हैँ भौर इन तारो कोड 
कर स्वर पैदा क्रिया जाता है। जैसे-सितार, सरोद आदि । 


वितत वाद्य उन वाद्यं को कहा जाता है जिन पर तारं लगी होती 
परन्त इन तारों पर गज फर कर स्वर पैदा कियाजाताहैजैपे-सारंगी 
वायलन आदि । 

पाश्चात्य संगीत में तत्‌ तथा वितत्‌ वाद्यो को $धग77९य 1ण४्णरला ऽ 
कठा जाता है । 

घन वाद्य वह्‌ वाद्य है जिनसे छडियों की सहायता से स्वर पैदा किया 
जाता है जैसे--जलतरंग, शशितरंग आदि । पाश्चात्य संगोत में इस प्रकार के 
काद्य नहीं मिलते । 

सुषिर वाद्य उन वादयो म आति हँ जिनसे एक दारा स्वर पैदा क्रिया जाता 

^ है जैसे नासुरी, शदनाई मादि । पाश्चात्य संगीत मे इन वाद्यं को 10 

057०605 कहा जाता है । 


इनके अतिरिक्त एक प्रकार के वे बाय भौ ह जिन्हे भवनद्ध वाच कहा 
~जात्रा है भौर यह संगीतमें ताल के लिए प्रयोगमे लाए जाते है जसे ढोल, 
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मो 


तबला आदि । इन वायो को पाश्चात्य संगीत मेँ एलतणशं०प 0 पणार - 
कहा जाता है। 

भारतवर्षं मे शास्त्रीय संगीत के साथ-साथ मलग-मलग कषत्रं के मपने- 
अपने लोक संगीत दै । जिनकी उत्पत्ति समय के अनुसार हुई ओर समयानुसार्‌ 
उनमें विकास होता गया इस प्रकार वे जनजीवन से जुङते गये । इन लोक संगीतों 
म डोगरी लोक संगीत जो कि डुग्गरक्षेत्र के लोगों का संगीत है, काफी लोक- 
प्रिय है। डोगरी लोक संगीत भी डोगरी लोक गीतो, वादों तथा नृत्य का 
समन्वय ओर इस लोक संगीत की शोभा वढ़नेके लिए इग्गर के वाद्य अपनी 
विशिष्ट भूमिका निभा रहे दै। 


इन वाद्यो मे निस्नलिखित वाद्यो के नाम लिए जा सकते ई । 
1. क्िग 


2. सारगा 
3. चंग 

4. बसरी 
5. तुर्री 
6. नगोजे 
7. नरसिंहा 
8. कहल 
9. ढोल 
10. टोलकी-रोड 
11. नगाडा 
12. उफला 


13. घड़याल कंसियां 

14. क्षाक्ष-मंजीरा 

15. थाली-घडा 

1. क्रिण--इग्गर के देव स्तुति गीतो कारको" के साथ बजाया जानि ` 
वाला यह वाद्य एक तार वाला वाद्यहैजो कि प्राचीन काल से इग्गर के लोक 
संगीत के साय जुड़ा हुभा है 1 कारका" जैसे गीतों के साथ यह वाद्य तारकी 
छेड कर बजाया जाता है जिससे बडा ही मधुर स्वर पदा होता है । 

कटा जाता है क्रि यह वाद्य भगवान राम कै राजतिलक के समय नाभा 
तामक ऋषि द्वारा बजाया गया थ। जिसकी प्रोरणा भगवान शिव ने दी \ एेसा 
भी कहा जाता है कि इसे भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं बनाया था 1 
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इस वाद्य की एक तार की मधुर ध्वनि गीतों को एक नया रूप प्रदान 
करती है । लोकं गौत की मधुर आवाज तथा इस वाद्य की तार कीज्ञंकार सारे 
वातावरण को भक्तिरस में वदल देती है। 

2. सारगा--इस वाद्य को इग्गर के कुछक्षेत्रमेंनीरी भी कहा जाता &। 
इसे वारां" नाम के लोकगीतों के साथ वजाया जाता है जिह रस के गीत 
भी कहा जाता है । इस वाद्य पर ग्यारह तार लगे होते है ।चार तारोको मुख्य 
तार कहा जाता है ओौर वाकी सात तारोंको तरव कटा जाता है। इन मुख्य 
त।रों पर गज फर कर स्वर पैदा कियाजाताहै । 

इस वाद्य का आकार लगभग भारतीय संगीत की सारगी जैसाहै । अन्तर 
सिफं तारों तथास्वरोंकाहे। सारगौ केस्वरोंका फलाव काफी च्यादा है 
परन्तु स।रगा का फलाव सिफं चार स्वरों तकहीदहै। 

देतिहासिक् दृष्टिसे इसे रावण के समय के साथ जोड़ा जातादहै ओर एेसी 
भी मान्यतादहैकि उस समय भी इसे वीर रसके गीतों के साथ बजाया जाता 
या।जोगज इस वाद्यके तारों पर फेराजाता है उस पर घोडोंके बाल वंध 
होते है भोर एक तरफ वुघरू वधे हृए होते हँ । यह षुंवरू इस वाद्य की वनि 
को ओर भाकप॑क बना देते ह! तासों तथा वृंघरूओों को आवाज जव गीतों के 


साथ मिलती है उस समय देत प्रतीत होता है जैसे कलाकार सचमुच. ही वीर 
रूप मे सजीव हौ उठा हो) 


चंग--यह एक वहत ही छोटा सा वाद्य है जिसे जेवमे डाल कर कहीं 
भीले जाया जा सकता है । यह एक लोहे का फ़ेम होता है जिसका आकार 
विलकूल चाबी जंसाहै । इसी फ़्रम के साथ एक लोहे की पतलीसी तार जेसी 
पत्ती लगी होती है जिसे दांतों मे दबा कर सिरे से छेडाजातादहै। इस प्रकार 
इत वाद्ये से मधुर ध्वनिपेदा होती है। यद अधिकतर डुग्गर के दर दराज 
पहाड़ी इलाके के लोक गीतों के. साथ वजाया जाता है। 

इन तारो वाले वादों प किंग तथा चंग को तत्‌ वाद्य तथा सारंगा की 
वितत्‌ वाद्य कहा जा सकता है । इन सभी तार वले वाचों को 8171860 
1णपणफऽ ता पष्य भी कहा जा सकता है । 


इन के अतिरिक्त एक से वजने वाले वाद्य जो कि डुग्गर के क्षेत्र में प्रयोग 
कयि जाते है उनमें वासुरी, तुरी, नगोजे, नरसिहा तथा कहल के नाम घाते 
ह। इन सभी वादयो को डगर के सुविर वाद्य या ण्व [णत्णणलणाऽ त 
008827 कहा जा सक्ता है जिन का विवरण इस प्रकार है। 

बसरी --यह वाय दु्गर क्षेत्र का सवसे महत्वपूणं फूक वाला वादय है 
जिसे अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र मे जहां प्रकृति का राज्य है प्रयोग मे लाया 
जाता है । इका भाकार भारतीय संगीत की रवासुरौ जैसा होता है, परन्वु 
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अन्तर तिफं इतनाहै कि इसक्षेत्रमें प्रयोग में लाई जने वाली बांसुरी आकार 


मे छोटी होती है । "वस" शब्द व्वांसुरी का ही विगडा हुमा शब्द है। 
ङ्ग्गरकेषक्षोत्रमे इसे वंजली भौ कहा जाता है । इसे, वजाने का तरीका 
तथास्वरर्वसेही है जसे भारतीय संगीतकीर्वासुरीके है। पहाडीक्षेवमें यह्‌ 
इसलिए प्रचलित है क्योकि इसका आकार छोटा है इसे जडां चाहो वहां मसानी 
सेलेजायाजा सकता है । एतिहासिक दृष्टिसे यह्‌ वाद्य काफी प्राचीन दहै जिते 
भगवान कृष्ण के साथ जोड़ा जाताह भौर यह भी कहा जाता है फर इसका 
आविष्कार भी भगवान कृष्ण ने स्वयं ही कियाथा। इस वाद्यकी मधुर तान 
जव प्रकृति के वातावरण में गूजती दै तो एसा प्रतीत होता है मानव ही नहीं 
"परन्तु प्रकृति भी रस विभोर हो उटी हो । पहाड़ी क्षेत्र के कूडड नाच के साथ 
इस वाद्य को बजाया जाता है जिससे नाच को एक नया दही रंग मिल जाता है। 

तुरी-इसे गगर के कई भागों में तुतड़ी भी कहा जाता है। इसका 
आकार भारतीय संगीत के वाद्य एहनाई जैसा है ओर वजाने का तरीका भी 
शहनाई जंसा है । तुर्रीके स्वर भी शहनाई जसे ही है । अन्तर सिफं इतना है 
कि शहनारईके स्वरों का विस्तार हो सकता है परन्तु तुरी के स्वरों का विस्तार 
कुछ ठेद तक ही हो सकता है । इस वाद्य को पहाड़ीक्षेत्रके ही कुछ लोक नृत्यों 
के साथ बजाया जाता है विज्ञेषकर खुशी के समय के क्रिये जाने वाले नाचों कै 
साथ । 

नगोजे--यह वाद्य इगणर के मैदानी क्षेत्र के नाचो मे काफी लोकप्रिय है। 
इस वाद्य का प्रचार पंजाव के क्षेत्रमे काफी ज्यादा है मौर वहां के नाच-भांगडा 
भे इसका विशेष महत्व है । इसी कारण से इग्यर का क्षेत्र जो पंजाव से मिलता 
है इस वाद्य को अपने नाचों के लिए बपनाए हुए है। 

नरसिहा- घोषणा के लिये प्रयोग मे लाए जाने वाला यहं वाद्य ङग्गर के 
लोक संगीत के साथ प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है । तावे का बना हुमाःयह्‌ 
वाद्य इस क्षेत्र के मंदिरों मे पूजा के समय बजाया जाता रहा ओर इस समयः 
भी यह्‌ घोषणा के लिए प्रयोग मे लाया जाता है ताकि लोगों को पता चल 
सके कि मंदिरों मे पूजा हो रही दै । धममेयुद्धमे भी यह वाद्य घोषणा के लिए 
प्रयोग मे लाया जाता था । युद्ध के प्रारम्भ तथा समाप्ति कौ घोषणा इसी वाद्य 
द्वारा की जाती थी। इसे समय इसे रणरसिहा भी कहा जाता था । “रणः का अर्थं 


है युद्ध ओर “सिहाः का भथं है शेर । अर्थात्‌ इसे युद्धकेरेरकानाम दिया 


गया था । 
डोगरी लोक नाच कृड्डमे इस वाद्य'कावड़ा हौ महत्व है । इसकी 
वनि इस नाच को एक नया ही रूप देती है ओर नाच को आकषित बना देती 


है धामिक दृष्टि से इस वा्य के विषय में यह्‌ भी मान्यताहै कि इसकी ध्वनि 
सारे वातावरण को पवित्र कर देती है गौर इसकी ध्वनि से 2 शन्द का 
उच्चारण होता है। 
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कंह्‌.ल--नरसिहा की तरह यह वाद्य भी तवि कावना हुमा होता है 
अन्तर सिफं इतना है किकंट्‌लका जकार सीधा होता है ओर नरसिंहा का 
का आकार दोनों ओर से गोलाई में एक दुसरे सिरे की विपरीत दिशा मे होता 
है। ध्वनि दोनों वाद्यो की एक जसी है भीर कहल भी घोषणा के लिए प्रयोग 
मे लाई जाती है विशेषकर विवाह के समय । इसके मतिरिवित कहल नरर्सिगा 
के साय क्‌डड नाच में वजाई जाती है। 

तारों वाले तथा एक वाले वाद्यो के अतिरिक्त एक भौर प्रकार के वाद्य 
होते हजो सगीतमें ताल के लिये प्रयोग में लाए जाते है । डोगरी लोक-संगीत 
मे इस प्ररारके वाद्य काफी लोकप्रिय है। इन वाद्यो को एनश्णडऽंणा 
शा पणलाा§ णा षष्टः भी कहा जा सकता है । इन में ढोल, ढोलकी- 
रोड़ा, नगाडा, डफलौ, घड़योल, कंसी्यां तथा थालघड़ा के नाम लिए जा 
सक्ते है । 


ढोल-- यह्‌ वाद्य डगर का एक अत्यन्त लोकप्रिय वा्यहै जिसे इस क्षेत्र 
के हर नाच के साथ वजायाजाता है । पहाड़ीक्षेत्र में इसे दीस भी कहा जाता 
है । वसतो भारत के लगभग सभी लोक नाचों मे ढोल बजाया ज।ता हैः 
परन्तु इग्र क्षेत्रके ढोल का आकार सभी दोलोसे बड़ा है। 

ढोल डोगरी लोक संगीत के साथ प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। इस 
वाद्य की एक सव से वड़ी विशेषता है कि इसमे समयानुसार ताल वजाए जाते 
है । खुशी के अवसर पर एक प्रकार का ताल बजाया जाता है भौर दुखी 
वातावरण में दूसरे प्रकार का। अर्थात्‌ इस वाद्यके ताल इस प्रकार के है जो 
सारे वातावरण को भपनी लपेट मे ले नेते । डुग्गरकेक्ेत्रमें कुर्तियोः 
(छिज) के अवसर पर भी ढोल बजाया जाता है जिसकी गङड़गड़ाहट सारे 
वातावरण को उत्साहुपृणं वना देती है । यह वाद इग्गर के नाचों कूड्‌ड, जातर, 
म्मनीयां भादि में काफी लोकप्रिय है। 


ढोलको-रोडा--ढोल के ही प्रकार काएुक वाद्य ढोलकी भो इग्गर 
क्षेत्र भं काफौ लोकप्रिय है। ढोल का आकार वड़ा है मौर ढोलकी काभाकार 
छोटा है । ढोलक्री का प्रयोग इग्गर के लोकगीतों विशेषकर विवाह के लोक- 
गीतों भें काफी लोकप्रिय है। डगारके प्रसिद्ध नाच जागरनामें भी ढोलकी 
का प्रयोग होता है। इसके साथ एक छोटा-सा पत्थर जिसे रोड़ा कहते ह 
ढोलकी पर उसके के तालानुस्ार बजाया जाता हि) 

नगाड़ा इस वाद्य का महत्व इस क्षेत्र मे मंदिरों में बहुत अधिक दै जहां 
इसे पूजा के समय बजाया जाता है। रेततिहासिक दृष्टि से इसका महत्व धर्मयुद्ध 
के साय जुड़ा हुश्राहै । जहां पर यह घोषणा के लिए प्रयोगमें लाया जाता हि\ 
डोगरी लोकत नाच सस्सी-पुन्तु मे इस वाद्य का काफी महत्व है । 
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डफला--ग्राचीन युग मे डफला मनुष्य के अंतिम संस्कार के समय बजाया 
जाता था । आजकल यह्‌ हौली के त्योहार के साथ जुड़ा हुजा है मौर बच्चों 
कौ टोलियां रंग फंकते समय उफले के ताल पर ही खुणी से नाचते है । 


= 


घडयाल--इसे घंटी भी कहा जाता है । इगगर-क्षे्र में इमे घोषणा कैः 
समय भी श्रयोग मे लाया जाता रहाहै। परन्तु अपनी आकषक ध्वनि के 
कारण यह्‌ कूड्‌ड नाच का वाद्य वना लियागयादहै। 


कसीयां--यह छोटे मंजीरोंके मकार की होती ह जिन्हें ष्टी की तरह 
कुड्ड नाच मे बजाया जाता है। डगर केक्षेरमें इसे मन्दिरों मे भी पूजाः 
के समय प्रयोग में लाया जाता है। 


याली-घड़ा--यह वाद्य पहाड़ी क्षेत्रमें काफी लोकप्रिय है । एक. घडा 
जिसके मुंह पर कांसी की थाली उल्टा कर रखी जाती है थाली भौर घडे की 
क्वनि काफी कणंप्रिय होती है मौर यह्‌ वाद्य जातर नाम के लोकनाच के सायः 
बजाया जाता है। 


डंडारस--यहदो डंडे होते ह जिन्ह एक दूसरे के साथ वजाकर ध्वनि 
पेदाकीजातीरहै। इसका नाम डंडारस इसलिए पड़ा क्योकि दो उण्डे बजाकर 
वनि निकाली जाती है । यह इग्गर के लोकप्रिय नाच फुम्मनीयां में ढोल की, 
ताल पर बजाया जाता है । 


अन्ततः यह्‌ कहना उचित होगा किं उपरोक्त लोक वाद्य डोगरी . लोक 
संगीत ऊ उन्नयन में सशक्त भूमिका निभाते हुए उघकी रस माधुरी मे उत्तरोत्तर 
वृद्धि करते चले आ रहे है। [] 
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इ्गगर के लोकनृत्य 


[1 विश्वनाथ खजुरिया 


जीवन मं परिश्रम अनिवायं है, भोर परिश्रम के फल स्वरूप आनन्द प्राप्त 
होता है । आनन्द की मस्ती में मानव का मन, उसका अंग-अंग नाच उठ्ताहै। 
-लोक नृत्य का यही मनोविज्ञान है, यही उसकी परम्परा है । 

आकाश पर काली घटाएं देख मोर, आनन्द विभोर हो, अपने सुन्दर पंख 
-फलाकर दुमक-टुमक कर नाच ऽठ्ताहै। किसान अपनी पकी फसल देखकर 
मस्ती से जुम उठता है । सच्चा भक्त अपने इष्टदेव के सन्मुख मस्ती से नाच 
च्डठता है । इग्गर के लोक नाच, भांगड़ा, ठेक्‌ (कूडड) पर ही आधारित है । 

डोगरा देश पंजाव की उत्तरी सीमासे पीर पंचाल तक फलाहै। 

इस प्रदेश को तीन खण्डं में वांटा जा सकता है :-- 

(1) दक्षिणी मदानी इलाका, (2) कंडी, नीची पहाडियों का रक्कड़ 
इलाका; जो पहाड़ी ओर मंदानी इलाके के बीच स्थितहै, गौर (3) ऊंची 
-पहाड्यों या धारो का इलाका ॥ 

तीनों खण्डं की संस्कृति भौर रहन-सहन मे अनेकता के साथ एकता भी 
"पाई जाती है । तीनों के लोक नाच इसके साक्षी है । 

जम्मू के तीनों खण्डों के लोक नृत्य :-- 

भागड़ा--यह जम्मू के दक्षिणी मैदानी इलाके (एदड) का लोक-नाच है। 
पंजाब का प्ड़ोषीहोने के कारण इग्यर के इतलंडकी सस्कृति, लोक वार्ता 
लोक संगौत, लोक-नृत्य आदि पर पंजावियत का काफी प्रभाव है । 


भागड़ा फसली लोक नाच है । माचं महीने के अन्त तक हाड़ी (खरीफ) 
"की फसल परक कर तयार हो जाती दै। गन्दुम के सुनहरी खेत हवा में लहराते 
देख, किसान भौ ज्लम-ञ्ूम उठता है । उसका मंग-अंग नाच उठता है। बंसाखी 
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-(13 भत्रैल के आप पास) के फसली ध्योहार के दिन निश्चित स्थान पर पास 
पड़ोस के गांव-गांव से भांगड़े के नतंकों कौ टोलियां नाचती-गाती मा पहूंचती 


है । नतंक अपने “पिड़' मे, वादक कलाकारों (ढोल, चिमटा, अल्गोजे आदि के) 
कोघेर कर खड़े हो जतत है। 

ढोल की तेज॒ ^तिग्गी' पर अपने पांव भौर कलाईयों पर वधे धँधरू 
्नक्लना कर होए" वे सह-घोष के साथ नाच शुरू करते हैँ । ढोल के तेज गे पर 


नाच तीत्रसे तीव्रतर होता जाता है। नतंक कभी एक टांग के बल खड़े होकर 


दूसरी ठग, पाव ओर खुली बाहों को हवा में लह्राते हैँ । मानों उनके खेतों की 
फसल लहरा रही है । कभी भपनी कलाइयों पर बंधे रंग-विरगे रूमाल लहराते 


है, मानों रंग-विरंगी तरंगे हवा मे लहरा रही है । उनके कूल्हों कौ कलापूणं ज्ञट- 


कोलिर्यां देखते ही बनती हैँ । 

अन्य मृद्रामे वह्‌ ज्ञटके के साय, ढोल की विशेष थाप पर अपने कदम 
धरती पर धमकाते मौर एक साथ ही पनी वाहं भौर गदंन कोक्ञटकादेते है, 
तो उनके सिरों पर बंधे लाल पीले पटके, ओर पटकों के एुंदने लहराते देख, 


-गुमान होता है कि लाल-पीले फूलों से लदी पलाश की शाखे ्ूल रही है । 


, . एक दो भन्य मुद्राओं के उपरान्त, थोडा अंतराल होतार, ओर तभी 
कोई नतंक घेरे के वीच आकर भप॒ना एक हाथ अपने कान पर ले जाकर दुसरी 
बाह आगे वहाकर स-स्वर एक सद्द" लगाता है । (खद्‌द', विशेष प्रकार का 
पंजाबी लोकगीत इ, जिसकी शली माहिया' था चन्न" से मिलती है । सदद' 


-कामावश्युगारी होतादहैया वह्‌ देश प्यार लिए होती है) “सददः के एक पदकं 


पश्चात, घेरे मेँ खड़े नतंक ““होए'” के सह-घोष के साथ पांव में वन्धे घुंधरुभों 
कीक्षंकार करते चलते हँ ओर “सदद' के दूसरे पद की समाप्ति पर, ““वत्लेह्‌- 
बल्लेद”” के घोष के साथ ही पुनः नाचने लगते ह। 

इस प्रकार केई नतक बारी-बारी से घेरे में आकर सददे लगाते है । 

नतंकों कौ वेश-भूषा- पंजाबी जन-जीवन के अनुरूप ही भांगडा-नतैकों 
की वेण-मूषा बड़ी भडकीली होती है । सिर पर शोल रंग का भङ्कीला पटका, 


जिसके सिरे के प्ल्‌ नतेक के कानों पर ्लूलते है । तन पर सफेद मलमल आदि 


का मग्रलई क्रत। ओर शोष रग का क्िलमिलाती लंगी। कुरते पर शो रंग 
की किनारी-चमकीली बास्कट। दोनों कलायो पर रंगदार रूमाल ओर प्राव 
भौर कलाइयों पर घुघरू बधे होते ई । 

, डोगरा भागडा--उप्रोक्त भांगड़ा कोक्‌छ लोग पंजाबी भांगड़ा भी कहते 
हि । उसके समानान्तर बग्गर के कंढी ओर एदड आदि मे उसी लोक नाच के 
अनुरूप एक ओर लोक नाच भौ चलता है जो “डोगरा भांगड़ा'” कहलाता है । 


- डोगरा भांगड़े के नतंको की वेशभूषा बड़ी भडकीली नहीं होती । डोगरा भांगडे 
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के अधिकतरं नतक अपनी साधारण पोणाकं भे ही नतंक मण्डली में आ मिलत 
है, तो कई कच्छा-बनियान पहने ही नृत्यं कला का कमाल दिखाते ह । पंजाबी 
भागे मे कभो-कभार नए णगूफं खिलते दिखाई देते है । डोगरा भांगड़ा मे एेसा 
कू नहीं होता । डोगरा भांगड़ कौ बोलियां शुद्ध डोगरी भाषा में लगती हैँ । 

बैसाखी के तीन दिन पीछे, जम्म्‌-अखनूर. रोड पर नागवनी के स्थान पर 
^“धिडः बसाखी?' का मेला लगता है । तहसील अखन्‌र भौर जम्म्‌ से कई लोग 
मौर दूर-पारसे डोगरा भांगडा की मंडलियां वहां पहंचती है । डोगरा भांगडा 
की प्रतियोगिता होती है। उधमपृर, रियासी भादि के पहाड़ी अंचलों मे चलने 
वाले गीतड़ लोक नोचों की कुच्ेक मुद्राओं पर इस नाच की छाप दिखाई 
देतीदहै। 

लोक नाच भांगड़ा के ढोल के वोल है :-- 

1. चिनिक ना धिन्न, धिनक ना तिन” 

2. धिन धिन-नाके धिन "1" 

भारत के अन्य लोक नृत्यों मे भांगड़ का मेला--मघ्य प्रदेश के लोक नृत्य 
^स्टेला'' की कई मुद्राएं “भागड़ा" से मेल खातौ है। मध्य प्रदेश के क्लीलो भौर 
आसाम के भादिवासियों के “वेसाखो, “बेह भौर “श्होभाई-रंगीलीःः का 
स्वभाव काफी मावामे भांगडेसे मेल खाताहै। भांगङ़ के समान ही उन लोकः 
नाचों का भायोजन आषाढी कौ फसल पकने पर ही होता है । 

वेसाली के अतिरिक्त अन्य त्योहारों, शादी पर ओौर अन्य सांस्कृतिक 
प्रोग्राम भांगड़ विना सव वे मजा रहता है । ॥ 

फुम्मनी- कंठी क्षेत्र के लोक नाच--“"फुम्मनी"', चाल, जागरना, मौर 
लोहड़ी के नाच) दन्त कथा है कि प्रागेतिहासिक काल म भद्रवाह्‌ से जम्मू तक 
नाग जाति काराजथा। यह लोक गीत अंश उसका अनुमोदन करताहै। 

“वासक राजा बेठा मंडिया--वैठा मंडिया आई, 
वाई पत्तर, चुरासी पोतरे- बैठे रचना लाई. 

तो नागों ने मपनी राज-सत्ता स्थिर करने के लिए “अपने प्रतीक रूपमे 
नागों (सापो) की पूजा प्रचलित करवाई । जो कालान्तर मेँ हमारो संस्कृति का 
अंग बन गई । फिर समय पलटने के साथ नाग जाति का तरता पलट गया, 
किन्तु क घरानों मेँ नाग देवता की आराधना के साथ दही एक लोक नाच भी 
चालू हो गया, जो बाद में ““कुम्मनी"' नाच केनामसे प्रसिद्ध हुमा । 

नागों की मानता, (विशेष रूपसे कंडी के इलकरेमे) काणक कारण यह 
भौहो सक्ताहैकि इस खण्डमें विषधर सांगं की बहुतायत होने कारण, 
उनसे रक्षा पाने हेतु भी यहां नाग देवता, वासुकी (सुगंल) के थान बहुत ह । 
उन धान्नो में नागो की बाम्बी भौ होती है, 
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डंगेदे (जिसे सापने काट खाया हो) को नाग देवता के थान पर पहुंचाया 
जाता है, जहां उसे "वाबा' जी के प्रसाद रूप शक्कर (बाम्बी की उस मद्री गौर 
चरणामृत दिया जाता है। भौर नाग देवता का "चेलाः मंत्र भी फूकता है । वहां 
-मन्नत मानी जाती है कि गदे के स्वस्थ होने पर ““वामुकीः' देवता के हजूर 
-में फुम्मनी नाच को चौकी करवाई जाएगी भौर भण्डारा दिया जाएगा । 
कई निःसन्तान लोग भी नाग देवताके स्थान परटएेसी ही मन्नत मानते दै। 
कृष्ण जस्म अष्टमी से अगले रोज (गुग्गा नवमी के दिन नाग देवता की 
गृग्याल (शोभा यात्रा) निकलती है, जो उन लोगों के हां विशेष करके जाती हैं 
जिनकी मन्नते, नाग देवता के प्रताप सेपूरी हई होती है। वहां एुम्मनी नाच 
-की चौकौदी जातीहै। 

, षुम्मनी नाच की चौकी -वादयवृन्द (जिनमें ढोल, रणा, वाषुरी, आदि 
अजाने वाले कलार होते है) को घेरे में लेकर, नतक मण्डलाकार खड़े हौ जाति 
दै । रणसिहा की त्रिवा से नृत्य शुरू होतादहै। ढोल की थाप पर नतंक अपने 
अध-खुले हाथ, कंधों तक ऊपर उठति है ओर मपने ऊपर के धड़ को, हुमका- 

. हृमका कर दाएु, बाएं घुमाते है । 

ढोल के इशारे पर.मुद्रा बदलती है । अव दोनों हाथ, एक माड़ी, दूसरा 
तिरी पोजीशन में भी कभी दाएँं कमी बाएं कथेकेपास्आ जाते हुः मानो, 
-किसी शिशुको कंधे से लगाया हो । मुद्रा फिर बदलती है। अव दोनों हाथ 
` उस स्थिति में आ जाते है, मानों शिशुः को गोद में लिया हो । एक ओौर पोजीशन 
मे, सारे नतक एक साथ, अपनी-अपनी कमर ुकाकर, दोनों. हाथों से चृटकियां 
बजाति भौर वांहो को कभी दाईं ओर कभी बाई ओर ज्लाते ओर मह से सी" 
-सी"“"की प्यारी ध्वनि एक साथ निकालते है । | 


,, फिर नतंकों का मुखिया शिशु को, मुस्कराते-मुस्कराते अपनी वांहो मे 
"उठाकर ञ्ललाता है । हो सकतादै कि यह शिशु वही हो, जिसके लिए वासुकी 

आगे मन्नत मांगी हो । चौकी की अन्तिम मुद्रा ओर भी भावभीनी होती है। 
. होल पर “धमाल” की थाप बजती है। इस मुद्रा मे नतंकों के टखनो, हाथों कौ 
कलाईयों भौर उंगलियों कौ कलापूणं लोच देखकर दशंक मृग्ध्र हो जाते है । 

5 नतंक्र अपने टाथ्‌ फिर अपने कंधों तक ऊपर उठाकर, दोनों हाथोंकी 
उगलिया, फूल की वंद क्ली के सदृश्य, एक-एक करके ` संमेटते ओौर हत्फै ्षटके 
कै साथ, पांव पटक कर ओर दोनों कलाईयो को हल्की सी हरकत देकर उन वंद 
उंगलियों को पुनः एष-एक कर खोलते चलते है । मानों बंद कली खिलकर फल 

“न गईहो । भाव यह होता है. कि यहं शिशु, जो जाज कली के समान्‌ है 
-वरसुकौ देव > आशीवदिसे फल के. समान खिले। उसका यश फूल कौ सगन्ध 
च्के"समान दुर-दुरतकफले। ८ 


हमारा साहित्य *87 / 69 


यहां कली को कोमल-सुन्दर रेशमी पदने से उपमा दी गई है । फूदने को ` 
डोगरी भाषा मे फुम्मनी कहते है । हो सकता है कि इस सांकेतिक नृत्य के इस 
कलापृ्णं नामकरण का यही कारण हो। 

इस नाच की पुरानी शंलीभो थी । उप्त मे दो-दो नतंकों की जोड़ी, रात 
के समय मिह्ी के एकर वड़े से, जलते चिराग के गिदं घूम-घूम कर नाचतेये। 

बंटवारे से पहले के पंजाव के बड़े-बड़े जिमींदार, रईस शादी या पुत्र-जन्मः 
पर जभ्मू से फम्मनीके नतंकों को वुलाते यथे । रात-रात भर वहां फम्मनीका 
जशन चलता था। उन ही जशनों की देन, पंजाब के लोक नाचः ^“लुड्‌डा१, 
“न्लूमर'?, गौर ““टिप्पनी?” भादि हैं । 

फुम्मनी नाच “कंहूरवा' ताल आठ मात्रा में चलताहै। 


मध्य प्रदेण के लोक नाच “कदम भौर केरल के “पोर कल्ली' ओर 
““फुम्मनी"" का एक दूसरे पर प्रभाव दिखाई देताहै। 

चाल-चौकी- पश्चिमी कंडी का ^व्वाल'” फसली नाच है, जो जून महीने 
मे पड़ता है । इधर के हिन्दू-मुसलमान क्रिसान खरीफ कौ फसल का अनाज तथव 
तक “जृठा' नहीं करते जव तक अपने “्वेतर पाल'या पीर के णुकराने का. 
भण्डारान देले । उस भण्डारे से पहले “शचाल'' की चौकी भी होती है। इस 
नाच की कुछ मृद्राएुं भांगड़ा ओर अन्य फुम्मनी से प्रभावित हैँ। जओौर मुख्यं 
मुद्रा है नतंकोंके पैसे की कलापूर्णं चाल, जिससे इस लोकनाच का यह नाम 
पडा है । हदु-मूसलमान, हरिजन, सब इस नाच मे शाभिल होते दै। कही- 
कहीं इसके साथ महिलाएं बड़ा प्यारा लोकगीत गाती है :-- १ 

“भो सच्चेजा मेरा ध्यान तेरे बल्ल“ ˆ” 

वाद्य यन्त्रो मे र्णािहा के स्थान यहां नफीरी पर होती दै। 

चौकी-- यह भी परिचिमी कंडी काही नाचरहै। जो ज्येष्ठ ओर नवम्बर 
मे पडता है । इसकी मृद्रां डोगरा भांगड़ा ओौर चाल" से ही प्रभावित है। 

लोहड़ी का नाच-- लोहड़ी शरद ऋतु का गन्तिम त्योहार है। उस रोज" 
जम्मू शहर मे छञ्जा नाच, हिरण नाच, भंढवू नाच ओौर सस्सी पुन्‌ आदिं 
कद नाच देखने को मिलते है । 

छज्जा नाच--यह अपनी किस्म का अनोखा नाच है, जो जम्म्‌ शहर भीर ` 
कछ ओर शहरी में ही देखने को मिलता चा, मव कई कारणों से वहां भी 
मांदा पड़ गया है । 

नाच मण्डली के साथ एक छज्जा हुआ करता था, जो नाचते मोर की 
माति का हमा करता था । नाच मण्डली लोहड़ी के दिन भर छज्जा लिए उन 
घरों मे जाती, जहां पिले एक वषं में वच्चे काजन्मयाकिसी की शादी दृष्ट 
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होती थी । नतंक मण्डलाकार खड होकर नाचना शुरू करते । नाचमें .भांगडा,. 
कम्मनी कौ भौर अन्य विविध मुदराएुं मौर डंडारस भी होतो थी। कभी मण्डली 
का मुखिया छज्ज को पीठ पर उठाए, अपने पैर मोर के सद्य ही मटक 
मदक कर धरता, तो पक्षी राज मयूर का नाच ही सामने गा जाता । अन्ते 
ङंडारसकौ खेल होती । 


महंगाई आौर अन्य कई कारणों से पिछले दो-एक वषो से यह नाच देखने 
मे नहीं आया 

रीछ नाच--मह यथाथ का प्राचीन लोक नृत्य है, जिसमे किसी प्रकार 
कौ तेयारी नहीं करनी पड़ती । फिसी भारी भरकम हंभोड व्यवित के शरीर पर 
काली रगी चास लपेट कर ओर उसके हाथ-षैर-मंह पर कालिख पोत कर उसे 
“री” सा वना कर उसके गले भौर पाँवमें घुंवरू ओौर गले मं डोरी वधी 
जात्ती है । कलंदर'* बना युवक होरी हिला कर उसे नचाता है । लडके- 
““रोछ'” को घेर कर खड़ होकर, ओर वाहं फैला कर गाते फिरते ह । 

“श्चीना चीन मचीना हो । चीना दन्व दन्व चछडीना हो...... 


कलंदर के वार-वार डोरी हिलाने पर, री गुस्से मे आकर कलंदर कीः 
ओर परता है मौर मंहसे भौमौ कौ भारी आवाज निकालता है। इससे 
दशंकों का मनोरंजन होता है। 

हिरण नाच-रीछ नाच की शैली काही हिरण लोक नाच भी लोहड़ी 
के त्योहार परं प्रस्तुत किया जाता है । किसी आदमी की पीठ पर हिरण की 
छाल, उसके मह पर हिरण का मृखौटा मौर सींग लगा कर उसे “हिरण” 
बनाया जाता है । साय मे माठ-दस अन्य युवक होते है! खुशी वाले घर जाकर 
यह नाच दिखाया जाता है । रीछ के गले ओर पांवमें घुंरू वधे होते है ।, 
साथ काले युवक आमने-सामने दो टोलियों मे खड़े हो जाति हँ । उनके हाथो 
मे डंडारस जसे दो-दो डंडे होते है । विशेष ताल पर वह डंडे ट'कोरते है । उसी! 
ताल पर हिरण के पांव भौर गलेमे बधे घ्‌घरू बजते ह । नतेकों के पाव 
के घुंघरू भौ बजते हैँ । हिरण उषी ताल पर कृले भरताहै। नतेकों की एक 
टोली बोलती है । 

हिरण आया पलाही दा । ** 

द्री टोली--दे कटोरा छाही दा --"" 

इस तरह कई पद चलते ह । परिस्थिति अनुसार बोल बदलते भी` 
चवते है । 

“रीः, ओर ““हिरण'? की शंली के लोक नाचों कौ आज बड़ी अहमियतः 
है। इनकी खोज हो रही है। 
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* सस्सी पृन्न्‌ नाच-पजाव के सस्ती पृर्न्‌ की प्रेम कथा पर आधारित यह 
रोमानी नाच तीन-वार साल पहले क्षांकी के रूप मे लोहड़ी की संध्या को निकला 
करती थी सस्सी-पृन्न्‌" के भेसमेंदो युवक सांडनी पर सवार होते थे । उनके 
साथ नतकों की टोली होती थी । सांडनी सवार जोड़ी कञ्वालियों के बंद गाती 
ओर नतेक भांगडा से मिलती मुद्राओं में नाचते थे। 

जागरना, शिद्धा भौर किक्षकली नाच--नाच-गाने का यह मिला-जुला 
जनाना प्रोग्रामहै, जो दल्हाके घर पर रात भर चलता है ¦ उधर दूल्हा 
सज-धज कर व्याहने निकलता है, कि उसकी दादी, माँ, चाची आदि भौर 
-पास-पडोत्त कौ महिलाएं भागिन मे जमा होती रहै । भाज उनकी खुशी का 
-मार-पार नहीं । कोई मदं उस उत्सव मे प्रवेश नहीं पा सकता । 

पहले दल्हे कौ दादी, माँ, चाची, आदि को वारी-वारी से "कृर्सीः पर 
विठा कर, कच्ची लस्सी से उनके पैर धोए जतिहै भौर महिलाएं साध-साय 
बाती है 

“कच्ची लस्सी"च पैर पाया मृड दिए माए, 

पीट बेढी राज चलाया, ए मुण्डे दिए माए" 
(मांके स्थान पर दादी, चाची, मासी आदि जुडते चलते है) 

फिर नाच शुरू होताहै। नाच की हर मुद्रामे गति ओर शोखी भरी 
होती है । महिलाएं मंडलाकर खड़ी हो जाती हँ । ढोलक, घडा, चिमटा आदि 
जाने वाली एक ओर वेठ जाती हैँ । वाद्यसंगीतकेसाथ ही नृत्य शु ह्ये 
जाता है। 

दुल्दे कौ मां, दादी आदि दौ महिलाएं, षेरेमें से निकल कर, बीच.में 
आकर गातौ भौर चुटकियां वजाती हँ । गौर घेरे मे खड़ी महिलाएं सपने पाव 
की गत पर मिल कर तालियां बजाती, गाती है । 

अज माँ मृण्डं दी नच्च करदो, ताई बेल करादी 
मासी बनिये पचनी वटी, भावी मान 'करेदी 

अगली बोलियां मे रिश्ते कौ अन्य महिलाओं का जिक्र भाति ही ,.वह 
चेरे के वीच आकर उसी तरह्‌ चुटिकयां वजा-वजा कर नाचती हँ बौर घेरेमें 
खड़ी महिलाएं बोलियां गाती चलती है । जागरे का एक दौर प्रा होता है । 

क्रिक्कली--दूसरे दौरमेंषेरेमेंसे दो युवतियां बीच में आकर ओर 
आमने-सामने खड़ी हौकर अपने पांव जोड कर एक दूसरी का दाएंसेदायां 
ओर बाएं हाथस्ने बाया हाथ मजबूती से पकड़ कर भौर अपना संतलन बनाए 
रखने" हेत्‌, अपना सिरं मौर ऊपर का धड़ पीछे ज्ुका.कर एकं ही ` स्थान पर 
घूमना शरू करती ह । इस किकली नाच में तेजी आने लगती है ॥ मेडन । 
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खडी महिलाएं ताली पीटती भौर दाएु-बाएं पांव धरती जाती है 1 ` हंसी ठिटोली 
का दौर चलता है। 


किक्कली का यह जनाना लोक-नाच गुजरात, हरियाणा मौर कश्मीर की 


-युवतियों में वड़ा लोकप्रिय है । कश्मीर में इमे ““हक्कतः* कहते है} 


गिद्धा--गिद्धा को “जनाना भागा भो कहा जाता है। यह मुख्यत 


--पंजावकीदेन है भौर पंजावके समान, जम्मू के मेदानी इलाके (एड) ओर 


कंदी की महिलाओं में भी लोकप्रिय हो गया दै ओर जागरने के तीसरे दौर 
म खव मचलता है । अब गिद्धा वाली युवतिर्यां मंडल मे भा जाती ह जो 
गड के ताल पर अपने पग द।ए-बाएं पटकती ओर तालियां पीटती ओर हंसी- 


-हंसीमेहीसंगजमादेतीहैं। 


गिद्धा के गीत “बोलियां” कहलाती दै । उनकी संगत में ढोलक पर चम्मच 
की ठनकोरे भौर चिमटे की जरवे तथा नाच की शोख भौर वाकी मुद्रां दशंकों 
को मोहित कर लेती हैँ । बाहरी मंडल के अंदर भीतरी दायरे में युवतिं 


--मांगडे की ही मुद्राओं को नए अन्दाज मे पेश करती है । जी चाहता कि यह 


रात भौर लम्बी हो जाए कितु, जागरने का मन्तिम दौर अनेको वे-चंन है1 
इस दौर में घेरे के बीच दो-तीन युवतिर्यां चुलबुली क्ञलकिथां पेश करती हैँ 


- जिनमे सास-वह, ननद-भावज ओर पति-पत्नी के चोंचले भौर तीखे व्यंग्य चलते 


है। आज बहुओं कोपूरीदूटरहैकि अपने दिल का गुबार जी भर निकालें । 
एक अलकी का बोल है। 
“कुकड़ी ओह लनी जेह.डी क्‌ड़-क्‌ड करदी ए, 
सौहरे नईं वस्सना, सस्स वुड-बुड़ करदी एे ।'" 
सर्योदय से पहले जागरने का यह रंगीला प्रोग्राम समाप्त हो जातादहै। 
मेहमान महिलाओं को दूल्हे की मां सी बब्वरू भर तले चने वांटती ह । 
लोहानी- कंडी ओौर मैदानी इलाके के देहात का जन जीवन कर बातों 
मे नव्य मय है। यहां जन्म ओर शादी पर नाच हीता हैतो वृद्ध की मृत्यु पर 
मी नाच होता है । नगरों मे अव. यह रीत बहुत घट गई है, किन्तु ग्रामोमे 
वद्ध की मृत्यु की सूचना भिलने पर समधिनें मात्तमी घर पहुंच कर उनके आंगन. , 
मे “लोहानी' का नाच करतीं ओर मरने वाले के परिवार पर रग डालती है 1 


. ओर लोहानियां गाती है। 


किर दक्षवें रोज दोल-ढमक्के के साय समधि दल बल सहित मातमी घर 
जाती है । वहां आंगन की एक ओर ढोल वाले के साथ कतारमे खड़ी हो जातीः 


, है । आंगन की दूसरी भोर मातमी ओौरते पड़ बांधे खड़ी हो जाती है ओर बीच 
; एके चौकी पर नारईन खडी होकर , लोहानियां पदती ष्टे तो उसी तालःपरं खरः 
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कौ मौरते दुहत्यड पीटती हैँ । ओर उसी ताल पर समाधिनें भांगढा- 
नाचती हैँ । 
जडया, दोमाले मादि के नाच--जम्म्‌ प्रदेश के तीनों खंडोंकी ग्रामीण 
जनता में अव भौ यह त्रिश्वास चला भा रहा है कि जडियां (अर्थात्‌ कृच विषैले 
पदार्थं, बे-खवरी मे खा लेने से व्यक्ति असाध्य रोगों में फंस जाता है] अनेक 
इलाज वेकार हो जाते हैँ । अंत में वह जडियां निकालने वाले दोभाले के थान" 
पर जाकर, छत से बवे मोटे रस्से पर ज्लूलता अर्थात्‌ जडया नाचताहै। 
दोला भी घड़ा थाली के तालं ओर जोगी के बोल पर अपने ऊपर के धडको 
नचाता ओर मंत्र फकता है । रोगी रस्सा पकड़ वे-सुध होने लगता है, तो रस्सा 
उपके हाथसे छृडाकर भौर उसकी आंखों पर वंघी पटी खोल कर उसे दूध 
पिलाते हैँ । जलेवियां भी चिलाते ह । कोई माने, न माने, छः-सात दिन उस 
प्रकार जड़ियां चेलने मात्र से उसका द्‌-साघ्पर रोगदुरहोजातादहै। यह्‌ उस 
जड़यां नाच की करामातदहै। 
इसी प्रकार थानोंके दोतराले अपने नंगे शरीर पर लोहे केल्लुडे मार कर, 
जोगी के ढोल के ताल पर मंत्र एूकते मौर थान के देवते के आगे कभी भाग 
के कोयलों पर नाचते भौर रोगी को नचा कर उस पर से डायन, भृतो का कोप 
मौर कई रोग नाचकेद्वाराही दूर करते है। 
ढेक्‌, धरई, सोहाडी--भद्रवाहु नगर में ओर उसके पहाड़ी मार्गो पर करई 
देव स्थान ओौर समाधियां र, जिनके पट दगहरे के पश्चात्‌ वंद होकर शिवरत्रि 
पर पृनः खुलते है, तव श्द्धालु जन जो सवके सव अपने प्यारे लोकनाच (ठक्‌) 
के नतक भी होते ह । देवस्थानो की यात्रा पर निकलते ह । यात्रा से पहले 
मंडलियां भणने दौस (वड़ा सा ठोल) का, धूप, पुष्प, नाज्ञवा आदि से पूजन 
करती ह । देवदशंन के पश्चात्‌ खुले स्थान पर नाच शुरू होता ६ ढक्‌ (क्‌डड) 
कौ मुख्य तौर दो पद्तियां हँ । कहीं पर यह अग्नि कुण्ड के गिदं चलत। है. तो 
कटी नतंकों के वेरेके बाहिर, तीन ङंडोंसे वने स्टंडों पर रली जलती मशालों 
की रोशनी में। 
रणसिहा, ढौ, बरसुरी आदि के वादकों को धेरेमँ लेकर नतंक षेरा 
“वांधक्रर खड़े हो जाते हँ । रणसिहा की “त्रिया के साथ ढक्‌ (क्‌डड) नाच 
शुरू होता है । नतंक कलापूणं ढंग से लम्बे ङग भरते है गौरहो--मो---ओके 
दीघं सह-घोष के साथ अपनी खुनी वाहं कोहवामें लहराते दै, मानों गगन 
चुम्बौ पेड़ हवा मे लहरा रहे है कमी भपने हाथों को कहो पर रखे, ऊपर के 
वड को, मर्दाना भदा से दाई-वाईं भोर जुकाते है भौर अपने पग उसी ताल पर 
टेकते है । भगली मुद्रः मे नतंकों का एक हाथ उनके कूल्टे पर ओर दुसरा हाथ 
उनकी आंलोंकीसीध मे उठा होता है 1 मन्य मुद्रा से एेसा जान पड़ता हैकिः 
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गद्दी गडरिया साक्ञ होने पर अपनी भेड वकरियों को अपने डरे को भोर हाः 
रहा है । नतंकं अपना एकः हाथ भौर आंखे दुर गडाए, मुंह से लम्बा होकारा 
लगा रहा है । उसके डग खक -रुक कर भगे वदृते है । अब नतंक हल्के से क्षटके 
के साय मपनी दिशा बदल कर लगभग पहली मृद्राएं ही दोहरते दै गँस,का 
ताल थोड़ा तीत्रहो जाता है, जिसे दोहरा ढेक्‌ कहते हैँ । फिर गति मौर तेज 
दौ जातीहै। नाच कौ बोली में इसेत्रेराया डोगरा ठेक्‌ कहते है| 

नतेकं की सुन्दर, स्वस्थ, संतुलित पद चाप देव हैरानगी होती है कि 
विना सीखे यह्‌ कला-कौशल इन्हें कंसे आ गया ? उत्तर है, ““लोक कलौ 
का कमाल 1" ५ 

एक लोक नृत्य विशारद का कथन है :-- 

“लोक नृत्य सिखाए से नहीं, आप ही जा जाते है ।?” 

चुरेई नाच--भद्रवाह से कृ दुर पूरव मे (भलेसः नाम का कस्वा 
मद्र है । वहां का जनाना लोक गीत-नृत्य भी नाम पर गया है। पुरे, 
भद्रवाही लोक गीतोंकी एकं विशेष शाखा है। जो अधिकतर गौरी माताकौ 
स्तुति में गाए जाति है । उन गीतों कौ संगत के कारण ही यह नृत्य घुरेईहै", 

नवम्बर मासमे महिलाओं के त्योहार, करवा चौथ से एक दिनं पहले 
भलेस की सधवा महिलाएं अच्छे वस्व, आभूषण पहन कर किसी वृद्ध-सधवा 
दम्पति के घर इकट्ठा होती हैँ । वृद्ध दम्पत्ति के पैर धोकर उनकी वन्दना की 
जाती है । तदनन्तर महिलाएं मंडलाकार खड़ी होकर घुरे्ईयां गाती ओर नाचती 
है । उस नाच की अधिकतर मृद्राएुं क्‌" से मिलती है । किन्तु यहठेकूसे 
अधिक कोमल होती है । गीतों में भपने सोहाग की कामना की जाती है । अंतः 
मेँ दम्पति की भोर से सब महिलाओं को भोजन खिलाया जाता है। 

सोहाडी--सोहाडी पहाड़ी इलाके का कृषि नृत्य-गीत है। किष्तवाड- 
भद्रवाह के दुर के इलाके में कटी-फसल से धान गेहं आदि ज्ञाडने का अनोखा ` 
तरीका है। फसल की सूखी पलियां बीच मे रखकर, उनकी एक ओर पांच-छः 
मदं भौर उनके मुकाबले भी इतने ही मदं या स्व्रियांया दोनों ओर मदैया 
केवल स्त्रियां ही, हाकी जसे लम्बे डंडे हाथों मे लिए खड़ी होती हँ । उन डंडो 
के सिरे पर घुंवरू बंधे होते हैँ । यह डंडे ““छिणी' कठलति है । 

पहले एक टोली एक पांव आभे बढ़ाकर छिणियों को पृलियों पर पटकती ` 
है । फिर सामने वाली टोली । इस तरह यह क्रम चलता है । उनके कदम एक- 
साथ एक ताल पर उठते है । घुंघरूभों कौ क्ञंकार ही एक मात्र वा्य-संगीत 
३ । छिणियां पर हृए उनके-मुंह से "हो" "हो" कौ” मधुर ध्वनि निकलती है ।. 
षास खड़े लोग गति ह । त 


हमारा साहित्य "87 / 75 


““सोहाडी सेइए  रामा-सोहाड़ी सेइएे, 
शमेर बेला सीथी--भारेः*"द्रावे खारे'-। 


(कंसा भला था रामराज कां समय, जब प्रति हल-रेला से एक खार” 
अनाज निकलता था ।) 
सेहाडी से मिलता है, सौराष्ट्र का लोक नाच ““टपाणी!*। 
~ युद्ध या “लीला” ““्हुरक्ला"' नाच--भलेस (भद्रवाह) के पूरव के कुछ 
देहात मे नवम्बर-दिसम्बर की सदियों मे जम्मू प्रान्त का एक मात्र मखौटा लोक 
नाच पड़ता है, जिसे वह लोग “युद्ध या “म्हरक्ला'” नाच बोलते है । 
ढोल के रौद्र ताल पर नतक की दो टोलियां भागती हुई भती ओर एक 
दूसरी के सन्मृख खड़ी हो जाती हँ । उन्होने भपने मुंह पर लकड़ी से वने मुखौटे 
` पहने होते ह । मौर एक टोली ने काले ओौर दूसरी ने श्वेत रंग के पटट्‌ के चोजते 
पहने होते ह (“राम दल” ने श्वेत ओर राक्षस दल ने काले) पैरों मे मोटे-मोटे 
` घुंघरू बंधे होते हैँ । उनके हाथों मे तीर-कमान तने होते है । 
बजरईयो (वादक कलाकारों) मे दो ढोलिए एक कांसी का बड़ा सा कटोरा 
बजाने वाल्ला ओर ज्ञांज्ञ या बांसुरी वजाने वाला होता है। ताल पर एक 
टोली धनुष-वान ताने आगे वदती भौर दुसरी पीछे हव्ती है । जय घोष 
होता है। 
लोक गायको की टोली राम-रावण युद्धका साल, अपनी बोली में गाकर 
` सुनाती है 1 + 
उड़ीसा का “च ऊः" लोक नाच भौर लदाल के नाच भी मुखौटे पहन कर 
नाचे जाते है । 
इनके अतिरिक्त गदिदयों के कृ भिन्नता लिए अनेक लोक नाचर्है, 
जिनकी अपनी-अपनी परस्परा है यथा--र ढेक" वरुका कूड्‌ड, आदि-“"1 
हमारे गूजरों का निजी लोक नाच है, जो विवाह पर नाचा जाता दै; 
नाच के साथका लोक गीत है।. 
“अल्लाह्‌, विस्मिल्लाह बहैलो टुरिए--” 
द्वागड़' मौर सिद्ध नाच--पौनी (तहसील रियासी) की लोहे खनसे 
निकले लोहे को पिघनलाने से पहले लोग वकरे की बलि देते ओर 'द्रगड़ 
नाम का लोक नाच पेण करते थे । लोहा निकालने का काम चाहे वंद है पर लोक 
नाच अमर है। नाच की मुद्राए विविध ह। 


तहसील अखनूर के “ङगेह" गांव मँ बावा जित्तो के समकालीन शहीदं 
बाबा महीमट्ल की यादमे (क्षिड़ी मेले के पश्चात्‌) मेला लंगता हे, जिसमें 
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डोगरा भांगड़ा की मंडलियां. वावा जी की समाधि पर “सिद्ध नाच पेश- 
करतीदहें। 

गगर के लोक नाचों की इस तालिका मे वह लोक नाच प्रवेश नहीं पा सके, 
जो डोगरा देश के पहाड़ी आंचलों मे, जंगली फलो के समानरङिसी की निगाहों 
से मभी ओक्षल हैँ । उनके साथ ही ““गीतड.'' नाम के मीठे लोक-गीत भी काफी 
हद्द तक हमपे द्र हैं। गीतड. गीतों के साथ ही वह पहाड़ी, अंचलों के 
नृत्य भी गौत. नाच के नाम से-याद किए जात ह जो शोध का 
विषय हैँ । [] 
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पहाड़ी चित्रकला 
[1 डा० अशोक जेरथ 


फारस के मध्ययुगौन शासक स्थापत्य कला के शौकीन थे । वे भारतीय, 
चीनी तथा य॒रोपीय कलाप्रेमी णासकों के सम्पकं मे माकर चित्रकारी में रुचि 
तने लगे । फारस पर मंगोलों के भाधिपत्य के साय अनेक चीनी कलाकार भी 
अपना भाग्य आजमाने लगे । धीरे-धीरे इन कलाकारों ने स्थानीय विषयों को 
लेकर तस्वीरे बनाई । इस प्रकार एक मिली-जली शेली का विकास हुभा । 
यह्‌ चौदहवीं-पन्द्रहवीं शताब्दी थौ । इष समय भारत में जैन चित्रकला अपने 
उत्कषं पर थी । मध्य एशिया मे समरकंद तथा वुखारा में तैमूर के समय 
चित्रकारो को राजकीय सम्मान दिया जाता रहा था । खुरासानमें तो एक समय 
कवियों, लेखकों, चिव्रकारों तथा इतिहासकारों का एक समुदाय तैयार हो चूका 
था। इनमे बिहूजद जसे खाकाकशी के महान चित्रकारभी यथे) विहुजद के 
यथार्थवादी चित्र अपे सौन्दयं गौर सम्पूणंताके कारण मध्य एशिया के सञ्नाटों 
के लिए एक सदी तक आकषण का केन्द्र रहै। यद्यपि इन चिघ्रों के विषय 
भौतिक धरातल पर तराश्चे गये ये । परन्तु सूफीवाद के विकास के साथ रूहानी 
विषय भी अपना संग दिखाने लगे । सुलेखन, खाकाकशी भौर अनेक दुसरे पक्षों 
पर इन चित्रकारो ने अपनी तूलिका चलाई । 

बावर कला का वेहद शौकीन था । उसके साथ फारस से अनेक कलाकार 
भारत भये थे । वह प्रसिद्ध चित्रकार बिहजद तथा उसके शिष्यो को अपने साय 
भारत लाना चाहता था पर सफल नहीं हा । बादमें हु मायूं बिहजद के दो 
शिष्यो, ख्वाजा अब्दल समद ओर मीर संयद मली को अपने साथ लेता भाया 
था। हुमायूं भौर अकबर नै इन प्रसिद्ध चित्रकारोकोन केवल सम्मान दिया 
अपितु उनसे स्वयं भी चित्रकारिताके बारेमे जानकारी हासिलकी। ये वही 
चित्रकारः ये जिन्होने प्रसिद्ध ग्रन्थ “दास्ताने अमीर हमजा को जन्म दिया, 
-जो बाद मे मुगरल शली का आधार वना। अकवर के समय महाभारतका 
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फारसी अनुवाद रज्रमनामा तथा जीवनियो-बावरनामा जौर अकबरनामा को 
चित्रित किया गया पर इस समय चित्रित ““दास्ताने अमीर हमजा” मगल 
शेली का सवसे उत्तम नमूना था । इसके चौदह सौ चिं को पूरा करने के लिए 
चित्ररारों कै समूह्‌ को पन्द्रह वषं लगे ये । पैगम्बर मुहम्मद के चाचा अमीर 
-हमजा के कारनामों की यह दास्तां 22 ईच >‹ 1 8 इच भकार के सूती कपहे 
मे चित्रित है। .. 


अबुल फ़जल के अनुसार अकवर सभी चिव्रकारों को साप्ताहिक प्रगति 
के भाधार पर्‌ पुरस्कृत करता धथा।ये कृतियां विश्व की प्रसिद्ध कृतियों के 
सामने रवी जा सकतीं थीं | व्योरों की सृक््मता, चिवो का अंतिम स्पशं ओर 
रेवाओं की प्रलरता इन चित्रो की विशेषता थी । यहां तक कि जड पदार्थो नें 
भी जीवन दृष्टिगोचर होताथा 1 सौसे उ्यादा कलाकार कला मे प्रवीणता 
के लिए प्रसिद्धहो चुके थे ओर मनगिनत सम्पूर्णता के करीव घे । विशेषकर 
हिन्द्र इस कला में बहुत आगे थे । यद्यपि चित्रकारिता का यह्‌ फलक फारसी 
या। भारतीय परिवेश ओर पात्र इन कलाकृतियो का माध्यम बने । भारतीय 


चित्रकारो का वड़ा वर्गं अपनी मिट्टी की गंध पहचानने लगा था । यह. पहचान 
धघीरेधीरे उनकी तालिका के माध्यम से चित्रो न केवल पैठषा गई अपितु 
पूणंता की ओर अग्रसर होने लगी । भवुल फजल ने आईन-ए-अकवरी में एसे 
मनेक कलाकारों का वगंन किया है-केसुलाल, मुकुन्द, मुश्किन, तारा, 
श्षविला, सकरन, मधु, जगन, भगवती, फारल वेग मादि । परन्तु अकवर के 
द्रवार के अति प्रसिद्ध चित्रकार थे वासवां, दासवंत, नन्हा एवं विशनदास । 

: प्रारम्भिक मुगल चिघरों में नारी पा्ों का स्वंधा अभावः है। चित्रकारो 
क्रो विषय. चुनने की स्वतन्त्रता थी षर हरमे जाने की मनाही । वादमेजो 
` रानियों तथा शहजादियों के चित्र बनाए गए ये वे बहुत हृद तकत कल्पित ;ये। 
-म्ौरंगजेव्र के समय भारत आए मनसी ने लिखा है किर रानियों भौर 
शहजादियों की तस्वीरें चित्रित नहीं करता । उन्ह देखना असम्भव है ।,; अगर 
किसी ने एेसी तस्वीरें बनाईभीर्हैतोवे गलत हँ । मात्र दूसरी महिलाओं.के 
-मुलीटों मे इन रानियों अथवा शहजादियों की कल्पना कौ है । 

जहांगीर के समय चित्रकला का यह रूप अपने पूरे यौवन परःथा। एक 
किस्सा इस पिलसिले मे बड़ा प्रसिद्ध हुभा कि जहांगीर के दरत्रार मे पाश्चात्य 
राजदूत सर थामस रोने बड़ आत्म विश्वास के साथ एक तस्वीर सम्राटक्ो 
भेट की ओौर कहा कि भारतीय कलाकार देसी कृति को नहीं बना स | 
पर सम्राट ने इस चनौती को स्वीकार कर एक दिन उपे बुलाकर उस जैषी 
छः तस्वीर उसके सामने रख दीं भौर उत्ते अनी त्वौर दूढने के लिए कहा ॥ 
"यहले .दौर में वह असली तस्वीर को नहीं पहचान सका । जहांगीर शिकार क 
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साथ पक्ष्यो, हिसकःपणुओों को देखने का वेहद शौकोन धा ।, वह्‌ जब शिकार 
के. लिए, निकलता तो चित्रकारो. का दल उसके साध होता । जित जानवर 
अथवा पक्षी की भोर उका संकेत होता चित्रकार उन्हें मपनेरगमेढाल देते। 
मन्स॒र नामक चित्रकार पक्षियों क चित्र बनाने मे दक्ष था । अनेक दुसरे 
चित्रकार पक्षियों तथा पशुओं के चिवण मे प्रवीणता हासिल कर चके थे । 
दौड तथा घोड़ों के दूसरे खेलों को इसी काल मे कागजों पर रगोंसे ढाल 

गया । इस काल में वैयक्तिक खाकाकशी खूव उभर कर सामने आई । जहांगीर 
ओर शादजहां के कालमें दरवारी लोग उनकी छोटी -तस्वीर को पगड़ी के आगे 
वाघते ये । 

णाहजहां के समय फलों ओर फूलों को चित्रित करने का रिवाज चल पडा 
था | इमारतों के सृन्दर नमते तथा मुगल वागों के नैसगिक सौन्द्यं को पृष्ठभूमि 
मे चित्रित किया जाने लगा। चित्रकार धीरे-धीरे मानवीय खाकों को सजानि 
लगे ये । यह्‌ शैली मब “्पोर्टरेचर'” की ओर उन्मूख थी । बाद मे वनाई गई 
तस्वीरों में दरबार का सुन्दर ओौर वृद रूप तथा वयक्तिक चित्रो का भण्डार 
इस ओर संकेत करता है । मोर सिंहासन पर विराजमान शाहजहां का चित्र 
इसका उदाहरण है। इसी दौर मे ““सियाह्‌ कलमः” अर्थात काले रंग के खाके 
बनाने का भी प्रचलन शुरू हुआ । जिसके माध्यम से थोड़े समय में बहुत कम, 
कीमत पर यथाथं खाकों को तरतीव दी जाने लगी थी । 

यौरगज्नेव क शासन काल मे अन्य कलां की तरह चित्रकारिताको भीः 
धक्का लगा । इसके आसार शाहजहां के काल में ही दृष्टिगोचर होने लगे थे । 
आओौरगज्रे् कटटर मृसलमान था 1 अतः इन्सान को मृतं रूप देना उसके अनुसार 
गलत था । किन्तु चित्रकार उसके दरवार, यात्राओं ओर विजयोंका ब्योरा 
चिन्नो म उतारते रहे । भरंगजेव की दनिया से अलग दरबारियों, अमीर-उमराः 
गोगो की दनिया थी ।वे लोग ेश्वयं मे जीवन विताते थे । इस जीवन पर 
आधारित अनेक तस्वीरें मग्रल शली मे चित्रित हृद । किन्तु, शाही संरक्षण 
लगभग समाप्त हो चुका था। अतः कर चिव्रक।रोंने भपनी दुकानें सजालीं 
ओर कछ पंजाब भीर उसको पहाड़ी रियासतों कौ भोर उन्मृख हए । कूः 
राजपृताना की रियासतों की ओर निकल पड़े । इस तरह यह सिलसिला बिखर ` 
गया । इस काल के प्रखिद्ध कलाकारों भे गोवंधन, हुनर, मन्सूर, मनोहर, 
विचित्र तथा बासवां चचित हए थे । गोवधंन तथा बासतरांके नामवबादमे 
प्रहाडी शली के साय भी जुड़े । 

चित्रकारो का एक दल मुग्रल दरवार से राजस्थान होता हुमा षहाडीः 
रियासतों की भोर उन्मृख हुआ ' सव्रहवीं शताब्दी मे जम्मू एक शक्तिशाली 
पहाड़ी राज्य था। महाराजा रंजीत देव के राज्यक्षाल में 21 पहाड़ी रियासर्ते- 
ज॒सरोटा, मनकोट, भङ्ड्‌, बसोहली, उधमपुर, लखनपुर, किरमची, भू-भाग,. 
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रामनगर आदि जम्मू के राज्य को खंरात देती थी । जम्मू एक बहुत अच्छा 
सांस्कृतिक ओर व्यापारिक केन्द्र बना चूका थ। । कुछ चिवकार रंजीत देव के 
दरबार में भी पहुंचे हां उन्हें सम्मान मिला । रंजोत देव राजनीति तथा दूसरे 
मामलों मे संलग्न रहता था । उसे इतना समय नहींथा करि इन कलाकारों को 
उचित स्थात दे । पर महाराज का छोटा भाई राजा वलवंत सिह, जो कि 
जसरोटे काराजाधा। कला धारी भौर कलाकारों का विशेष तौर पर 
सम्पान करता था। इसके दरवार में प्रसिद्ध चित्रकार पंडित शि, भौर उससे 
दो वेटे--नैनसुख भौर मानक्‌ ` सुशोभित हए । यही वह परिवार था जिसने 
वाद में व््ोहली थैली कौ अमर रचना की इन कलाकारों का अनुभव मुग्रल 
ली पर भाधारित था । इस दरबार मेँ आकर इन्होने अनेक नये विषयों को 
चुना । जम्मू ओर बसोहलौ के दरवारों में प्रस्फूटित यह कला वाद में कागिड़ा 
भौर गुलेर शली मेँ पल्लवित हुई । वस्तुतः राजा बलवंत सिंह की मृत्युके बाद 
यह्‌ परिवार रावी के उस पार नूरपुर, कांगड़ा ओर गुलेर की पहाड़ी रियासतों 
को ओर चल पड़ा, जहां उपयुक्त वातावरण पाकर इन कलाकानें ने कुछ 
अमर कृतियां विश्व को दीं नोवादमें कांगड़ा मौर गुलेर की शली के रूपः 
मँ विकसित हुईं । 

यह्‌ अठारहवीं शताब्दो का प्रथम चरण था । बाद में जव गुलेर केः 
राजाओं की मोर से इनके प्रति रुख ठंडा पड़ने लगा तो ये कलाकार एकवार 
फिर संरक्षण की खोज में निकल पड़ । राजा संसार चन्द उस समय इनको 
अपने राज्य में लिवाले गया। इसप्रकार यह कलम एक वार्‌ फिर जम्मू ओर 
बसोटली मे पल्लवित होने लगी । वस्तुतः यह्‌ गूलेर ही या जहां पहाड़ी कलमः 
नै अपनी निश्चित भौर विशेष शैली को पाया । इसी भोर डं डबल्यू. जी. 
भारचर ने भी संकेत किए रह करि गुलेर ने पहाड़ी कलम के विक्रासमे तिर्णापक 
भूमिका अदा की। 18वीं शत।ब्दी में गुलेर य कांगड़ा ओर कांगड़ा से फिर 
दोबारा चम्बा, बसोहली ओर जम्म्‌ की पहाड़ी रियासतों मे यह शैली अपना 
प्रभुत्व जमाने लगी । इस प्रकार कांगड़ा शैली सारी षदाड़ी रियाष्तों मे न 
केवल चतित हुई भपितु एक केन्द्रीय पहाड़ी शैली के तौर पर पहवान पाने में 
समथं हई । पटाङ्गी चित्रकला को विश्व स्ला मंच तक ले जाने कां श्रेयः 
ढं आनन्द कुमार स्वामी को जाता है । अक्सर पहाड़ी शंीको राजपूत 
शेलोमेही लिया नाता रहा था । पहलौ बार डीं° कमार स्तामी ने राजपूत 
शैली को मुग्ल शली से मलग करते हुए राजपूत शंली मे राजस्थानी आरः 
परहाड़ो दो उप शंलियों को स्थ।पित करते हए कहा क्रि चित्रो मे प्रणय से 
बुना इभा एक अद्भूत वातावरण है जो चौनी कल"क।रं ने दृष्याक्न मे पाया 
है वह्‌ यहां प्रणयसे सरावोर्‌ है ५ ---इस तरह की भाव।भि्यक्ति णाण्द 
ही कही उपलब्ध हो। प्रेभियों के वाजू एक सरे क गले मे लिपटे है. आंषे- 
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आंखों से लगी ह। सभी कष्ण कौ वामुरौ में तन्मय मौर सारा वातावरण 
स्तन्ध-सा खड़ा राग-रागिनियों को सुन रहाहै। यह्‌ उवित उनक्री पुस्तक 
“प्टाजपुत पेटिरस"' से है, जिसने विश्व भर के कलाविदों का ध्यान पहाड़ी शैली 
की ओर भआकपित किया । पहाड़ी शंली में कलाकारों ने भागवत पुराण, 
सुखसागर आदि पौराणिक ग्रन्थों तथा महाकार्यं से आधार लेने के साथ 
स्थानीय राजाओं का चित्रण भी किया। 

पहाड़ी लघुचित्रकला : जम्मू शली 

जम्मू नगर तवी नदी के किनारे एक पहाड़ी पर है। जंगली ज्ञरबेरियो, 
कीकर, बबूल, शीणम, शहतूत, वरंकड, सन्या, भांग, धतूरा आदि वनस्पतियों 
के लिए प्रसिद्ध जम्मू अठारहवीं शताब्दी में शकितिशाली पहाड़ी रियासतके रूप 
मे उभरा । अनेक पहाड़ी रियासते--जसरोटा, मनकोट, वसोहली, रियासी, 
उधमपुर, भू-भाग, वंदरालता, किरमची भादि इसकी भधीनता स्वीकार कर 
चुकी थीं । आसपास के इलाकों से अनेक कलाकार राज्य परिवारों के साथ, 
नादिरशाह के हमले के वाद पहाड़ों की मोर उन्मुख हृए तो जम्मू का राज्य उन्हें 
-बहुत सुरक्षित लगा । महाराज रंजीतदेव, जो उस समय का शक्तिशाली 
शासक था, इन विस्थापित परिवारों के लिए संरक्षक सिद्ध हुमा । इसी समय 
-दिल्ली दरवार से खूठकर अथवा रोजी-रोटी की खोज के लिए कलाकारों का एक 
कारवां भी जम्मू आयाथा। इन कलाकारों में संगीतज्ञ ओर दूसरी कलाओं 
मे दक्ष अनेक लोग थे । पंजाव व दिट्ली से आने वाले राज परिवारों के साथ 
भी चित्रकारो का दल जम्मू पहुंचा । इन चित्रकारो में पडत सियु तथा नैनयुख 
ओर मानक्‌ भीयथे, जो मुगल दरवार ओर वादमें लाहौर मे चित्रकारिता में 
दक्षता हासिल कर चके थे । पहाड़ी कलम की नींव इसी परिवार ने डाली । 


जम्मू नगर में जनश्रुति के अनुसार समाधियां नामक स्थान पर तवी के 
किनारे एक चित्रशाला स्थापित की गई थी, जिसमे स्थानीय चित्रकारो के 
मलावा रियासी, उधमपुर, बंदरालता, किरमचौी, भू-भाग आदि. राज्यो से 
अनेक चित्रकार अध्ययन तथा भनुभव पाने भति ये! इस चित्रणाला मे रणजीत 
देव का छोटा भाई राजा वलवंत सिह, जिसकी जागीर जम्म्‌ से लगभग एक्‌ सौ 
क्रिलोमीटर पूर्ोत्तिर में स््ईसर की प्राकृतिक क्षील के आसपास थी, बहुत 
दिलचस्पी लेता था । वाद में यही राजा बलवंत सिह जसरोटा, रियासत का 
राजा बना, जिसको राजधानी उसने सरूईसर ही रखी । इस चित्रणाला मेँ 
चैयवितिक लाकं (पौर्रेचर) पर सम्भवतः पहली वार अभूतपूवं काथं हुं । 
महत्वाकांक्षी बलवंत सिह चाहता था करि इन चित्रो के माध्यम से वह अमर 
हो सके । अतः उसने अनेक एकल चित्र अपने दैनिक कायं मे संलग्न रहते 
चित्रित करवाए । यहां तकं कि नितान्त वैयक्तिक जीवन को चित्रित करते के 
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लिए भी उसने चित्रकारो को प्रेरित किया । नैनसुख इन चित्रकारो मेँ सर्वोपरि 


माना जाता है। कालान्तर में ननसुख तथा उसके सायी जम्मू की चित्रशाला 
छोड़कर जसरोटा आ पहुंचे अौर राजा बलवंत सिह के राज-चित्रकार के रूप 
म प्रसिद्ध हए । नैनसुख को बहुत छूट थौ । वहु कोई भी विषय चुन सकता 
था । पर केन्द्रीय पात्र राजा वलंवत सिह ही होता था । राजा के वेयवितक 
आवास मँ भी ननसूखकोजाने की छूट थी । राजा के अनेक एेसे चित्र मौजूद 
है जिनमे उसे अपनी रानियोंसे सहवास करते हृए दर्शाया गया है। राजा की 
मृत्यु के बाद जम्म्‌ ओर जसरोटा रियासतों मे इन चित्रकारो का शवितशाली 
संरक्षक खत्म हो गथा । अतः नए संरक्षण की तलाश मे नेनसुख, उसके बेटे 
तथा कुछ शिष्य नूरपुर, वसोहली भोर कांगड़ा की ओर उन्मृख हुए । समाधियां 
मे स्थापित चित्रशाला कायं करती रही पर फिर कोई विशिष्ट कति सामने 
-नहीं आई । 

जम्मू शली में अधिकांश राजा बलवंत सिह के एकल चित्र है । अन्य चित्रं 
मं दरवारिथो, महलो, सरूई्तर के किनारे महल में हक्का गुड़गृडाते राजा 
बलवत सिह को दर्शाया गया है। इन चित्रो मे नैसगिक सौन्दयं, हरियाली तथा 
वक्षो की पृष्ठभूमि का मभाव खलता है । वस्तुतः ये चित्र व्यवित विक्ञेष पर 
केन्दितिथे । कहीं पर भी परिवेश को व्यक्ति पर हावी नहीं येने दिया गया । 
इसे स्कूल आव पोटेरेचर की संज्ञा देना ही उचित है । इ शैली के चित्रो मे, 
बाद मे उभरने वाली बसोहली तथा कांगड़ा की कृतियों की तरह, स्वग्निल 
वातावरण, प्रणय सूत्र, कोमलांगियो के मांसल तथा सृक्ष्म चित्रण का नितान्त 
अभाव है । महिला पात्र है भी तो कपड़ों से लिपटे । लम्बी नासिका भौर बहुत 
-टेदी भह, उन्हँं सामान्य सौन्दयं से बाहर ले आती है। घाघरा भौर चोली 
से ढकी ये नाधिकाणं नारी सुलभं सौन्दयं भौर कोमलता से दूर पुरुषोचित बाहों 
भौर तंग पाजामों से लिपटी लम्बी टंगो से पहचानी जा सकती है । लम्बा 
` घाघरा पीछे कौ ओर खिचा, लगता है जिससे पारदशित होकर पाजमें मे 
-लिपटी टागे आभासित होती ₹। 

एक अजीव-सा खुरदरापन लिए हृए ये चित्र वाद मे उभरते बाली 
बसोली ओर कांगड़ा शंलियों मे बने चित्रो से पिचछड जाते है ; राजां भौर 
दरबारियों के लवादे वसोहली तथा कांगड़ा के पुरुषपात्रो के लबादों 
की तरह है। लम्बे-लम्बे चोगे भौर सर पर मुग्रलिया अंदाज की पगडियां इन 
पुरुष पातो को मुलरित करती है । गहरे हरे, नीले गौर पीले रंगों से पृते ये 
-चिन्र उदासी का आभासं दिलाति है 1 पृष्ठभूमि मे पौधों मौर पक्षियों के अभाव 
के कारण उदासी ओर गहरा जाती है। 

बाद मे यह शेली डोगरा राजाओं के काल तकं एक समान्तर धारा की 
-तरह बहती रही पर बीच में पंजाव के शक्तिशाली राञ्य के अधीन हो जाने 
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ने जम्म जर आसपाघ की रियासतों के सामाजिक, राजनेतिक ओर सास्छृतिकः 
जीवन ` पर गहरा प्रभाव पड़ा । इस प्रमाव से चित्रकार भी वंचित नहीं रह 
पाये । चनाचि इस काल के चित्रो में पंजाबी रहन-सहन तथा पहनावा ज्ञलक 
देता ह । पंजाबी लहंगे को तरह घाघरा तथा पुरुषां का तहुमद को तरह का 
अधोलिवास, जो घटनों तक उठ आया है, भादि चित्रित किए गए एेषएवयं 
ओर नितांत वँयवितक क्षणों को स्वंसाधारण के सामने खुलकर जीने की लालसा 
की ल्ललक भी इन चित्रो मे हमे मिलती है । सिक्व पगड़ी, जो सर पर चारों 
ओरसे लपेट ली जाती है, इन चित्रो मे उपलब्ध हैँ । 1 9वीं शताब्दी कें अंत 
तकं जम्म्‌ शंली के चित्रो में वैशरक्तिक प्रभाव भी खत्म होतागयाहै। राज 
दरवार, दरव।रियों तथा तकिय से टेक लगाए. हुक्का गूडगूडाते हुए राज्य 
अधिकारिणो के इक्का-द्‌क्का चित्र इस काल मे मिलते । फिर इस ली ने 
करवट ली ओर तांत्रिक चित्रं की मोर बद़ी। इनमे बनफशी, नीला, गहरा सुखं, 
भूरा काला तथा पीला रग प्रयोग भिया गया । कई रंग पहली वार पहाड़ी शेली 
के चिन्नो में इस्तेमाल हए । रेखाओं, वृक्षो, शृन्य, विन्द्ओं भौर अनेक दूसरे 
ज्यामितीय आकारोंसे इन चित्रो मे नए धरातल तलाशे गए; इन चित्रो को 
देख कर यद्यपि रोमांस एवं कोमल भावोंसे युक्त संवेदनशौलता समाप्त ह 
जाती है, तथापि आएचययंजनक प्रभाव मनोमस््तिष्क पर ये चित्र अकत कर 
जाते है।येप्रमावरंगोंकेकारणरहया ज्यामितीय एवं तांत्रिक प्रतीको के 
कारण समन्ञना कठिन है। पचासों चित्रो को रचना महाराजा प्रताप हके 
काल तक हौ चुकी थी । 


जम्मू शंली फे अन्य चिं मे कूछेक उधमपुर, रियासी, पुन्छ तथा 
बन्दरयालता की रियासतों मे भी चित्रित किएगएरहैँ । इन चित्रं मे महलो, 
चौब।रो, तथा बड़ी-बड़ी मसनदों ज्ढे हुए कालीनों भादि पर गोल तक्रियों से 
टेक लगाए हुए णाही परिवार के सदस्यों भौ< राज दरबाियों को देखा जा 
-सकता है । खिडण्ों को लम्बे एड हृए पारदर्ण पर्दा तथा ज्ञालरों से ढका 
-गया है । तकियों पर भी कढं हुए पोण ह । महनो-चौवारों को अनेक खडे 
स्तम्भं मरं बांटा गया है । वेयक्तिक तस्वीरों मे मख्य पात्र का सिर भौर चेहरा 
दूसरे पात्रों एव चरिवों से भनुपाततः वड़ा तथा बेडौल है \ 
जम्मू णेः क लघुचित्रों मे विशेष प्रभावात्मक रंगोंका प्रयोग किया है। 
शुद्ध सोने से बना सुनहरी रंग शाही पात्रों के लिवासीं तथा इन चित्रो के हागियों 
के लिए बहुतायतमेंप्रथोग हुआ है । इसके अलावा गहरे नीले, हरे, पीले ओर 
जामृनीरंगोंकाप्रयोग भी बखूबी हुआ है पर कागड़ा ओर बसोहली शैली कीः 
कोमलता, संवेदन? तथा सौन्दयं को जम्मू शली के चित्र अभिव्यक्त करनेमे 
अप्नमथं रहे ६ । | 
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मूकता का स्वर बशोहलौ कलम रावी के किनारे अपने इतिहास 


ओं डूवा एक छोटा-सा कस्वा बसोहली है । कभी यहं डोगरा राजाओं 


की राजधानी था 1 यह राज्य अपनी विज्ेष भौगोलिक स्थिति तथा 
मुग्रल दरवार तेमाएशाही चित्रकारो के कारण पड़ोस के राज्यों मे जहां 
सम्मिलित था वहीं शरप्या का कारण भी वन चुका था। जम्मू से लगभग एक सौ 
किलोमीटर पूवे-दक्षिणकी ओर शिवःलिक पहाडियों पर स्थित बसोहली के 
राजमहल कलाविदों के लिए आश्चयं ओर कौतूहल का कारण रहे हँ ! खंडहर 
उस स्थापत्य के रेश्वयं को प्रकट करते ह । 1835-40 के बीच थाँपस तरिगने 
ने इन राजमहलों से प्रभावित होकर लिला था कि “जम्मू जाति हए मां से 
-ये अन्धकारे आंखोंको ताजगी देते हृए उभर अति हँ । मृह्चे लगताटैकि मै 
हैडलवगं का सौन्दयं देख रहा हुं 1" 
कभी ये राजमहल नृत्यकरती सुन्दरियो, श्रीकृष्ण भौर गोषिषों कीप्रेम 
कथाओं के भित्तिचिवं से सज्जित ये ) वीच-वीच मे लघु चिघरोंषे दीवार सजी 
रहतीं, जिनमें स्थानीय राजाओं का अंकन भौ होता था। क्निघम के अनुसार 
सवरहवी शताष्दी के भंत मे जम्मू के पूवं मे स्थित मनकोट की पहाड़ी रियासत 
नने, जिसे आजकल रामकोट कहा जाता है, एक अद्भूत चित्र शंली का णुभारम्भ 
हज । पहाड़ी क्षेत्र तथा पंजाब के मैदानों मे एक शताब्दी तक चचित इस 
चित्रकला को यद्यपि मुगल भ्रैलीसे ही प्रभावित समज्ञा गया क्रिस्त्‌ इसकी कुछ 
अपनी विशेषताएं थीं । राजा महीपत देव की तस्वीर सम्भवतयः पहाड़ी क्षेत्र 
मं सवस पुरानी मानी जाती है । मनकोट से यह कलाशित्प राजा किरपाल के 
जमाने मे (167--93) बसोहली पहुंचा । इस शैली की पहली कू तस्वीर 
-शिव, पावती, भागवत पुराण की कथाओं तथा भानुदत्त की रसमंजरी पर 
आधारित थीं । राजा मेदिनीपाल के समय इस शैली मे कई विकासोन्मुख 
परिवतंन हृए, जो इसे सम्पूर्णता की ओर अग्रसर करते गए । यही नहीं इस 
कला के संरक्ष ने जम्मू, गुलेर, ओर्‌ नूरपुर के महान कलाक्रारों कोभौ 
-बपोहली के राज दरबार मे आने के लिए निमन्बण दिए । इस तरह जम्मू से 
-नैनसुव ओर गृनेर से मानकू बसोहली दरबार पहुंचे । इन कलाकारों तथाः इतके 
.बंशजों ने बसोली शंली को एक विश्चेष दिशा प्रदान की । प्रणय कथाओं की 
-महाकाश्यों के आधार पर एक खूबसूरत श्ुलला चित्रित करने के साय वे वैयक्तिक 
-चिवों का भी अंकन कर रहे ये। भागवत पुराण के साथ-साथ रामायण भी 
-बसोहली मे चित्रित की गई । भानुदत्त की रसमंजरी ने कलाकारों को इतना 
आनन्दित किया कि 17वीं शताब्दी के अंत तक इसकी तीन श्पलामों का 
-विक्रास हुभा । पठली श्यंबला वोस्टन संग्रहालय, दुसरी डोगरा आटं गेलरी, 
व्नम्म्‌ ओर तीसरी भारत-भवन, वाराणसी मे संग्रहित है। इसी विषय पर एक 
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शुलला इसी शंलीमें नूरपुर में भी तयार की गई, जो कस्तूरवा संग्रहालय,. 
अहमदाबाद में संग्रहित है। 

वसोटली चित्रकला करा फलक वहत विशाल है। धाक ओर पौराणिक 
चित्रं से लेकर सामाजिक, राजनेत्तिक, प्राकृतिक ओर स्थानीय व्रिषयों पर 
बसोहली के चित्रकारो ने अवनी तूलिका चलाई । इनका केन्द्रीय भाव कृष्ण- 
गोपियों का प्रणथ रहा है । वस्तुतः रसमंजरी पे नायक-नायिका के भेदोंकों 
व्यक्त करने के लिए कृष्ण ओौर राधा कासहारा लिया गयाहै। अठारह्वीं 
फताब्दी के प्रारम्भ मे मानक्‌ ने गीत-गोविन्दमें दी गई राधा-कृष्ण की अद्भुत 
प्रेमलीला को चित्रित करिया श्रा । वसोहली चित्रकला की सवसे बड़ी विशेषता 
सौन्दयं ओर पहाड़ी लोकमानस कौ सच्ची सदन अभिन्यवित है । पारखियों ने 
इसमें भौतिक तथा भ्ात्मिक अभिव्यक्ति को साथ-साथ देखा है । नायिका 
के चेहरे पर पुरुषोचित आनना इते अन्य पहाड़ी शंलियों से जलग करती है । कहा 
जाताहै कि कलाकार व्सोहुली के तत्कालीन युवराज संग्रामपाल के चेहरे से 
अति प्रभावित धे । कृष्ण चंतन्य के अनुसार इसी चेहरे पर नायिकां के चेहरे 
चस्पां किएगएथे। यह युवराज 1655 ई० में वसोहली की गही पर वडा 
था। नाधिकाओं के छोटे, पीछे की भोर तंग होते माये, लम्बी नाक, भीतर की 
ओर धंसौ दई ठोड़ी, उन्नत भौहै, गहरी क्ञील सी मछली आकार की वड़ी-वडी 
सादे, लम्बे सुले केश दहै । वे अनेक प्रकार के आभूषणों जैसे कठहार, कानोंमें 
छोटी वालि्यो, वाजुगो मे बाजूवंद. हाथी सँ चूडां तथः कड के स।थ कमर 
मे कमरवंद, पाव ये पाज्ञेव, उंगलियों मे मुंदरिवां पहने है । वस्तं से धान है 
ओदनी, पारदर्शी घाघरा, वहुरंगी व्लाउज, जो केवल उरोजोके उपरी भाम 
तक्तकोही कता दहै । किनारी तश्रा वेलवृटो से काढा गया दुपट्टा, जो आधे 
सरक्रोदढकता हुमा नीचे चला जाता है । हाथों की विक्ञेष भभगिमाये इन 
नाधिकाओों को तस्वीरों कीः केन्द्रीय इकाई बना जाती ह । अनेक बार महिलाओं 
की पारदशक योदनी के नीचे तंग पाजामा भौर ऊपर व्लाउज पहने दर्णा 
गया हं । पुरुष पान्न कम है । श्रीकृष्ण को राधा के साथ मनेक क्रियाभों में 
दिखाया गया है--कहीं दीपक या शीणा दिखाते, अथवा गायको दोहते हुए, 
जिसमें राधा ने बड़ा पकड़ा हमा है । कहीं श्रीकृष्ण का सांवला मकूटधारी 
रूप द्रा भौर बड़ी मालाओं से अलंकृत है । लकड़ी की .खडाऊ पहने श्रीकृष्ण 
प्रायः इन तस्वीरों में प्रणय विह्वल है! 

वसोहली शल में स्थापत्य के सुन्दर नमूने भी दृष्टिगोचर होते है--एक 
मंजिला, दुमंजिला, बुजियों सहित चौवारे, भित्ति चिघ्रों पे अलंकृत दीवारे, 
गोलाकार स्तम्भो पर टिकरी हुई प्राचीरं तथा किनारी डिजायनों से सजी छतः 
की मुरं । चित्रकार स्थापत्य तथा प्रकृति भे संतुलन रखत। इभा चौवारों तथा 
सहलो को प्राचीरो के साथ-साथ “स्पेष का देषा प्रयोग करता हि कि काफीरः 
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भाग प्राकृतिक अंशो कौ मभिव्यव्ति के लिए वच जाए । क्षरवेरी के रूपमेंवुर्षो 
का जंगल, कहीं-कहीं पक्षियों तथा पशुओं का दुष्यांकन इस वात की गवाही 
देता है । अक्सर वृक्षका आकार आम अथवा बरगदके वृक्षों की तरह ऊषर 
से गोलाई में वन्दहोतादहै । कहीं कोई पत्ता अथवा वरगद की रहनी इसः 
व्यवस्था को तोडती नहीं है, मानों उनकी कटाई करके उन्हं किसी गुलदस्ते का 
खूप दे दिया हो । आम, जामून, वरगद तथा केलेके वृक्षों के साथ ज्ञाड्योंको' 
भी अंकित कियागया है। 

प्राथमिक रंगों पर ही उ्यादा जोर दिया गयाहै। सुखं, पीले भौर नीले 
रगोको हल्का या ज्यादा उभारकर रंगोँमे अन्तर लाया जाता रहा है । चिवों 
कौ जमीन हत्के रंगों से तयार की जाती थी। ताकि दूसरे रंगोंका मिश्रण 
मुखरित हो सके । हरा, गहरा, नीला, अति सुखं, नीलाभ, पीला केसरिया आदि 
रंग इन तस्वीरों मे उभरे है । वस्तुतः पहाड़ी शैली के चित्र राजपूत शेलीके 
लघुचित्रों के अति करीव हं पर पटाड़ी अंदाज में महिला मुखौटे अपनी विशिष्टता 
रखत हँ । यह विशिष्टता अति यथाथंपूणं मुखौटों की खोज में लुप्त होती गई । 
वादको कुठेक तस्वीरों वसोहली शैली की वहु शक्ति नहीं रही जिसे देखते 
ही परहचाना जाताथा । शारीरिक संतुलन तथा रंगों में अस्ामजस्य नजर 
आता था। 

बसोहली शली की सबसे वडी विजेवता इन चित्रो कौ खामोशी है। 
वातावरण. ठहरा-पा लगता है । इसका वड़ा कारण शायद इसमें चित्रित पौधों 
तथा संकुचित वृक्षों के आकार ह । आकाश में अटके पक्षी, कीं कोई पत्ता 
हिलता नजर नहीं भाता ! मात्र कछ भाव भंगिमाएं सौर रंगों से मुखरित स्वर 
दणेकों को उ्प्ररित कर जातादै। 

मुलायम रंगों का अद्भुत कमाल : कांगड़ा शेली--चम्बा, गुलेर ओर 
"मण्डी की रिथासतों से धिरी कांगडा की शक्तिशाली पहाड़ी रियासत करई मायनों 
मे अपना अस्तित्व बरकरार रवे है । रियासंत मंदानी इलाकों के सवसे ज्यादा 
करीव थी अतः देश की राजनीतिक उथल-पुथल से यह कभी मलग नरींहो 
सकी । विशेषकर बाहरी आक्रान्ताओं का प्रभाव इसके वाशिदों पर पडता ही 
रहा था । 7वीं शताब्दी में कन्नौज के तो 9वीं मे यह क्षेत्र कश्मीरं के अधीन 
रहा । 1008/9 ई० में महमूद ग॒जनवी ने कांगड़ा मे लूटपाट कौ ओर अनमोल 
खजाना लेकर चला गया । 1191-93 मे यह राज्य दिल्ली के सुल्तानों के 
अधीन रहा । 1337 ई० मे कांगड़ा पर मुहम्मद तुगलक ने आक्रमण किया पर 
1351 ई० मे कटोचों द्वारा यहं राज्य स्वतन्त्र करवां लिया गया 1 बीचमें 
अनेक बार हमले हुए पर भंततः सोलहवीं शताब्दी के मध्य तक यह राज्य कटोच 
राजपूतों का सणक्त गढ़ रहा । 1556 ई० में अकवर के समय यह्‌ मृगलो के 
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अधीन हो गया । इस तरदं कागडा राज्य बाहरी ओर देश की अन्य शक्तियों 
के सम्पकरं मे भाता रहा। इस समय राज्य की राजधानी मे अनेक परिवतंन 
आए । अनेक वार कांगड़ा से उठाकर तीरा सुजानपुर मौर वदाऊमें कांगड़ाकी 
राजधानियां कायम को गई | 
पहाड़ी चिव्रङना का प्रारम्भ मनकोट, जसरोटा, वसोहली तथा जम्मू 
शली से ओर उत्कपं कांगड़ा कलम के स्प भें हूञा। तवी णताब्दी के 
उत्तराद्धं मे अनेफ़ चित्रकार मुगल दरवार को छोडकर पहाड़ी रियासतोंमें पहुचे 
ये। प्रारम्भ में पहाड़ी कलम में जम्म्‌ वंदरालताकी पहाड़ी शैली का वर्चस्व 
रहा । नादिरशःह के भारत पर आक्रमणसे पुनः चित्रकार पहाड़ों में आये 
ओर इनमें से केक जम्मू ओर कांगड़ा की रियासतों मे संरक्षण पा गथे । 
जैसाकि कहालजाचकादैकि इन्दींमें पंडित सियु तथा उसके बेटे नैनसुख 
मौर मानकू्‌ ये । हिमालय के उन्मुक्त वातावरण में मुगल तथा राजपृत णैली 
स्थानीय पुट पाकर पहाड़ी शैलीके रूपमे मृखरित हई । रजा बलवंत सिंह 
की मृत्यु के वाद ननसुख ओर उसके वेट नूरप्र ओर गुनेर की रियासतो की 
मोर चले भाए । गुलेर में तव राजा गोवर्धन चंद का राज्य था। गुलेर के राजा 
ने नेनसुल को यथोचित सम्मान दिया । बाद मे उसके वेदे राजा प्रकाश चन्द 
(1773-- 1820) से इन कलाकार को सम्पूणं संरक्षण मिला । यहीं से कांगड़ा 
कलम का उदय शुरू हुमा । 1780 के भासपास ननसृख के वेदे गोधू. निक्का 
तथः राजा कांगड़ा के कटोच राजा संसार चंदके दरबार में पहुंचे । संसार चंद 
कला का उपाप्तक तथा पारली था} आपातकाल में भी, जबकि कांगड़ा की 
घाटी गोरला आाक्रमणों से घिरी थो, राजा संसार चंद चित्रकारो को प्रोरसाहिति 
करता रहा । यहीं पर कांगड़ा भौर गुलेर शली विकसित हई ओर पहाड़ी 
चित्रकला की विभिन्न णँलियों पर इसने अपना वर्चस्व स्थापित किया । 
कांगड़ा कलम कौ सवे वड़ी विशेषता नारी सुलभ कोमलता, संवारे 
मांसलता ओर पारदर्शी सौन्दयं है। वसोहली कलममें नारी पात्रों के चेहरों पर 
पुरुष आभा ञलकती है । कांगड़ा शेली मे पुरुष पात्र भी कोमलः, नारी सलभ 
लगते ह । नाधिकाएं भति कोमलांगी भौर आकर्षक ह । छोटा तग माथा, जो 
नीचे लम्ब्री नाक तक समान्तर सा लगता है। अधलृले रतनारे ततान संवार 
हए सन्दर लम्बे चमक्रीले वाल, जिनकी लट कानों पर घुघराले मोड बनाती 
कानमे षडे काटों/बालों से भी नीचे गर्दन तक चलौ जाती है, छोटा मुख 
ओर संतुलित शरीर इनको आकर्षक तथा सजीव बनाते ह । निरवस्त्र स्नान 
करती हुड अथवा कामक्रीडामें संलग्न नायिकाभों के संतुलित भौर सुडील 
शरीर का अंकन चित्रकार की निपुणता की कहानी कहता है । सुडोल नितम्ब, 
पतली कमर नितम्बो से मेल खाती छाती ओौर शरीर के अनसार उरोज, मुख, 
सुराहीदार गदेन, सभी कुछ बहुत नपा तुला लगता है हां कही-कहीं उरोज 
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क 


बहुत छोटे दिखाए गए हैँ 1 मानो पूराशरीर अंकित कर कलाकार संकोचवश 
उरोजों को चित्रित करते समय दुविधामें पड गयादहो। कही-कर्हीं गरदन का 
अंकन संतुलित नहीं हुभा है । अधिकांश एक दिशा से लिए गये चित्र हँ । एक- 
दुसरे से वतिधाते हए, देखते हुए । सामने से लिए गए चित्र वहत कम ह--अगर 
ह तो उनमें संतुलन कहीं-कहीं विगड़ा है । 

प्राकृतिक सौन्दर्यं के सकन में कांगड़ा की कलम असाधारण है । हरीतिमा 
से ठढके निकुज. खुले पत्तों वाले वृक्ष, बल्लरिओं फूलों से महकती बेल, सरू, 
आम भौर केले के वुक्षों कौ बहुतायत इन तस्वीरों म मुखरित हई है । जहां 
बसोहली के चित्रो में वृक्ष गुलदस्तों की तरह सजे, क्टे ओर तराशे गए गुम्बद 
गोल हँ वहीं कांगड़ा कलमके चित्रम वृक्षों की वनावट विल्कुल प्राकृतिक 
है । प्राकृतिक सौन्दर्यं को बढ़ाते मोर, तोते, सारस पानी मे तैरती वत्तखे तथा 
साँप, हिरन-गाय, वचछ्डे आदि चित्रो पर उभरे है । जसे केले का तना विरहिनी 
नायिकाके लिए पुरुषत्व का, सांप लिग कार फलोंसे महकती वेलं भिलन 
का प्रतीक है| 

इन चित्रो मे तीन आधार रंगौ- पीले, नीले, भौर सुखं रंगों का प्रयोग 
अधिक हुदै) इन्हीं रंगोके मेल से अन्य रग वने हँ । सतरंगी, हरा, नीलम, 
भूरा स्लेटी, गुलावी आदि । सुनहरी रंग का प्रयोग अवसर काम क्रियाया 
राजशिहासन, चौकी आदि की अभिव्यक्ति के लिए हआ रहै । नायिका भेद 
एवं वातावरण की सटीक अभिग्यक्ितिके लिएभीोरगोंका प्रतीकात्मक ढंगसे 
प्रयोग किया गया है । जैसे खण्डिता नायिका की वेश-मूषा सुखं रंग मे है । 


: यद्यपि उसक चेहरे पे कोध का भाभास नहीं मिलता तथापि इसी को सुखं 


रंग पूरा करते दीलते है । एक ओौरः तस्वीरमे काम-क्रीडा मे रत राधाकृष्ण 
का चित्नांकन है । जिसमे उत्तेजित वातावरण को दशनि के लिए केले का वृक्ष 
पूरी हरीतिमा से की बैठक, फलों मे महकती वल्लरियां ओर सुनहरी रंग से 


` पृती हुई शयनकक्ष की चौगाठ, रात्रि का मटमेला वातावरण समी क्छ मानों 


नायक-नाधिका को प्रेरित कर रहा हौ । महल, चौवारों तथा कालीनों से सजी 
बैठकों के अंकन मे मुगल दरबार कौ क्ललक मिलती है तो राजाभों, दरबारियों 
आर आम आदमी मे अंतर दशानि मे चित्रकार निपुण दहै । नायिकाएं तंग चोली 


तथा खुला घाघरा पहने हैँ । चोली कमर तक चली गई है जो बसोहली कलम 


मे उरोजो को ढकती मात्र है । सिर का दुपट्टा या फ्रिनारी वाला ओदनी नीचे 


. तक चली जाती है। माथे पर टीका, नाक मे नथ (नाक का गहना विशेष) कान 


में बाले या काटे, कलाइयो मे चडियां ओर कड, पांव मे पाज्ेब आदि गहनं 


: से सजी नायिकाणएं ओर गल में हार, कान मे बाले, बाज में बाजूबद, 
. कलाइयो मे कंडे आदि पहने पृष्प पात दिखाए गए हँ । (हैसियत के अनुसार 
- सुक्‌ट अथवा खाली सिर दिखाया गया हे । 
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कांगड़ा चित्रकला में कू कमनजोरियां बुरी तरह बलती हँ । चिरंमें 
पहाड़ी ब्रात्तावरण सामान्यता गायब है । ऊँचे बफं से ठके स देवदार, चीड़ 
बंज के बन, पहाड़ी चष्मे भौर नदियों का आभास इन चित्रो में नहीं मिलता ् 
लगता है कि मृश्ल ओौर राजपूत कला के धरातल पर ही पहाड़ी ललनाभओं, 
राजां ओर दरबारियों के चित्र बनाये जाते रै हैँ । कीं वफ के फाहे नजर 
आतिदहैतो दूसरी कमी अखरती है । पणुओं के चित्रण में की गई लापरवाही 
है । इन कभियों के वावजृद कांगड़ा कलम के चित्र आज विष्व के श्रेष्ठतम 
-संग्रहालयों में पहाड़ी चित्रकला का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 

पारदा शरीरो ओर मांसलता को प्रतीक : ग्वाल शली 

उत्तराखण्ड अपने नंसगिक्‌ सौन्दथं मौर सम्पदा के लिए तो प्रसिद्ध रहाही 
है । यह भारतीय सांस्कृतिक चेतना का केन्द्र ओर उत्तरी भारत मे हो ररह 
हलचलो से परिचित रहा है । ग्वाल शली के उदय का इतिहास ओरंगजेव 
केकालसे शुरू होता है । ओौरंगजञेव से वचनेके लिए सुलेमान शिकोह गढवाल 
कै तत्कालीन राजा पृथ्वीपति शाह (1625--1660) के पास संरक्षण के 
लिए आया था । उसके साथ दिल्ली दरवार के दो पिता पुत्र चिच्रक्रार-णामदास 
मौर हरदास भी थे । राजकुमार मेदिनी साह ने सुलेमान शिकोह भौरंगजेव को 
सौप दिया पर दो कलाकारों को वहीं रहने दिया । हरदास की तीसरी संतति 
मोलाराम (1743-- 1833) प्रख्यात कवि ओर ग्वाल शली का जन्मदाता 
बना । वस्तुतः मोलारामके पूवज णामदास ओौर हरदास चित्रकार कम स्वर्गैकार 
उयादा थे । इसीलिए शायद उनके चित्रके वारे में इतिहास चुप है । हां 
मौलाराम के पिता मंगतराम के चित्रकार होने की बात मौलारामं ने अपनी 
स्चनाभोमे कीट भौर कुछेकचिव्र भी मंगतराम कृत भि ह । इसलिये 
मगतराम की कुछ लोग गढ़वाल शंली का जनक मानते ह। शुरू के चित्रो में 
मुग्रल शंली कौ वाभा मिलतीहै । मौलाराम की तस्वीरों को पहली बार 
प्रराशित करने वलि मृकदौ लालने संकेत दिया है कि “मस्तानी नामक चित्र 
को देखकर कोई नदीं .कह सकता कि यह पहाड़ शली के चित्रकार मौलाराम 
काचित पर चित्र पर मौलारामने स्वयं लिला है-- 


मस्तानी चाल मस्त शरावो, वैदी अपने खान मे, 

सूने राग क्ुक्रि-शुकि सखि प्याला दे दस्ताने में ॥ 
पिवतत भर-भर प्याला फिर-किर मागत तरातर दोने मे। १ 

कवि मौलाराम मूस्तवर लींची तस्वीर रिज्ञाने में ॥। 
यह एक वेगम का चित्रहै जिसने अभी-अभो स्नान क्रिया है प्रर वस्त्र ` 
धारण नहीं किये है । उसके बाई भोर एक मुस्लिम वांदी वही है जो उसे 
शराब का प्याला थमा रही है । उसके सामने एक दुसरी स्त्री वंठी तानपुरे पर ` 
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कृच गा रही हे । किन्तु जो चित्र बादमें मौलारामने वनाए उन पर प्रत्यक्षतः ` 
कांगड़ा ओर गुलेर णौलियोंकी छाप है । एक दस्तलिखित ग्रंथ में भी मौलाराम ` 
ने इस ओर संकेत किए है कि कांगड़ा के एक चित्रकार से उते पहाड़ी शली के 
चित्रो का वित्राकन कियाथा कांगड़ा के कछ कलाकार गढ़वाल ए, गढ़वाल 
से कछ कलाकार कांगड़ा भी गए ये पर इससे यह बात तय नहीं होती कि 
मोलाराम स्वय कांगड़ा गये थे । मौलाराम के दो शिष्य चित्रकार चत्‌ भौर 
मानक भी प्रसिद्ध हए ह । मानक कांगड़ा तथा दूसरी पहाड़ी रियासतों के 
कलकेन्रो मं गया था ओर वहां की चिव्रशैलियों का परिचय लेकर आया था। 

आचर ने गढ़वाल चित्रकला की भूमिकामेंलिखाथाकि ग्वाल में एक 
वसौ ही सुन्दर रसीली, रोमांचक शली का विकास हृभा जेसी कांगड़ा में। 
गढ़वाल भौर कांगड़ा की शैलियां गुलेर कलम मेँ विकसित हई । गुलेर के कुछ 
कलाकार एक वारात में गढवाल आए ओौर फिर वापस नहीं गये । इन्हीं 
कलाकारों कौ छाप गढ़वाल कौ चित्रकला पर भमिट दहो गई। परं मुकदीलाल 
इसे भ्नान्तिमूलक वताते हए लिखते हैँ छि मौलाराम स्वयं कांगड़ा के राज संसार 
चंदके दरवारमें गयाथा। जहां उसका सम्प्र अनेक दुरे कलाकारों से 
हभ । 

` गढ़वाल चित्रकला का विषय अत्ति विशद्‌ रहा है । सांसारिक ओर 

असांसारिक विषयों को रंगों मे बाधा गया है। छास्वरीय-पौराणिकं ग्रंथ तथा 
महाकाव्य इन चिघ्रो के आधार रहे हैँ लेरिनि दु्यांकन एवं शारीरिक सौन्दयं 
सकनम नारी का पारदर्शक एवं मांसल शरीर सर्वोपरि है) गद्वाल शैलीकी 
एक पिकषेषता नायक, नायिकाओं के शरीरो पर सज्जित आभूषण रह । इन 
आभूषणों को अति सुघडत। तथा सूक्ष्मता से तराणा गया है । दस्तुतः ये चित्रक 
पेश्चे स स्वणंकार रहै ह अतः गहनो, आमूषणों आदि का अंकन इन चित्रो मे 
हमा हे । बसोहली चित्रकला की तरह पारदर्शी घाघरा तथा चोली नायिक्राभों 
का पहनावा है । 

मौलाराम के चित्रो की विशेषता इनकी नायिक्राओओं का अंकन है! आठ 
प्रकार की नायिकाएं र्‌ केवल अंक्रित की गई हैँ अपितु उन पर छोटे-छोटे पच भी 
लिखे, गये है जो उनके सौन्दयं को पूरी तरह आकलित करते है । मौलाराप के 
पड्पौत्र बालकराम के अनुसार इन आठ प्रकार की नायिकाओं का चित्रण कर 
मौलाराम ने किसी को भेट दे दिये थे। माठ प्रकार की नायिकाओों मे वासक- 
सज्जा, विप्रलभ्भा, उत्कण्ठिता, प्रोषित्पतिक्रा, अभिप्तारिका, कलहान्तरिता, 
खण्डिता ओर भागतपतिका के चित्रण के अलावा पशु-पक्षियों से स्नेह करती हुई 
नाधिकाओं की तस्वीरें भौ मौलाराम ने बनाई । 

नायिका भेद के अलावा मौलाराम ते पौराणिक विषयों भौर देवी-देवताभो 
को बड़ी दक्षता से चित्रित क्रिया है । भागवत पुराण सभी पहाड़ी शलीकेः 
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कलाकारों का आधार रहा है । मोलाराम भी इससे प्रभावित हए विना नहीं 
रहे । मौलाराम के बनाए हुए दस अवतारोंके प्रसिद्ध चित्र यत्र-तत्र बिखर पटे 
है । एक चित्र महाशिव का ध्यानावस्था मे लिया गया है । इसे मुकून्दीलाल ने 
महादेव आकषण की संज्ञादी है । इन चित्र में महादेव को हिमालय की पृष्ठभूमि 
मे ध्यानवस्थामें दर्शाया गयाहै। पावती वीणा वादन कररहीहै! महाशिव 
के माये पर चंदन का तिलक लगा है। दुसरे चित्रो में नरर्सिह अवतार, मत्स्य 
अवतार गोवधेन धारण, कालियादमन, राधाकृष्ण मिलन आदि चच्चित चित्र है। 


गढ़वाल शैली में तूलिका चलाने वाले चित्रकारो की एक सामूहिक 
चिच्रमाला ““स्क्मणी मंगल” पन्द्रह चित्रो का एकसेटहै। इस चित्रमालामें 
मौलाराम के भतिरिक्तत उसके शिष्यो के वनाए हुए भी कछ चित्र है । एेसा कहा 
जाताहै कि मौलाराम की अपनी एक चिच्रशाला थी । जिसमे अनेक उभरते 
चित्रकार शिक्षा पातेये। मौलाराम के शिष्यो में वाकर अली प्रदाक, कवर 
प्रीतशाह (मृक्‌न्दीलाल के अनुसार) तथा . चैत्‌ ओौर मानक यशस्वी ये वाचस्पति 
गौरोला ने अपनी पुस्तक मे चित्रकार मानक्‌ के कांगड़ा तथा सरी पहाड़ी 
सियासतों मे जाकर वहां कौ चित्र शैलियों के अध्ययन की वातकी है। इस ओर 
मेरे भने अध्ययन के अनुसार शापद गौरोला पंडित सियु के बेटे मानक्‌ कौभोर 
-सकेत कर रहे लगते है, जो जसरोटे के राजा बलवंत सिह की मृत्यु के उपरान्त 
गुलेर, नूरपुर अथवा वसोहली की रियासतों को ओर चले गये ओर मानकूकी 
गढ़वाल में जाकर मौलाराम से चित्रकला सीखने की कहीं ओर चर्चा नहीं 
मिलती । गेरोला के अनुसार मानक्‌ ने भव्य प्रकृति चित्रो के अतिरिक्त -“ बिहारी 
सतसई ओर गीत गोविद” के सुन्दर दृष्टान्त उतारे । इसी प्रकार चत्‌ साहको 
श्री ष्ण की लीलाभों का अभिन्न चितेरा स्थापित किया गयां है । 


गढ़वाल शंली कौ सवसे बड़ी विशेषता प्रकृति चित्रण है । विन पत्तों के 
वक्ष विशेषतया मौलाराम के चिवो में फूलों से लदे हए मन्दार वृक्ष दर्णाएु गये 
ह । चौड़ पलों कौ तरह फन हए वृक्ष तथा काटेधारी पुष्प वल्लरियों से भरी 
जाड्या, गढ्वाल शली के चित्रो मे वखूवी चित्रित की गईषहै। इन चिन्नो 
गहरे रंगो-विशेषकर गहरा, नीला, सुखं मौर काले का बहुतायत सें प्रयोगं 
किया गया है। 


नायिकाओं का भंकन यद्यपि सुन्दर हआ है पर वसो,+ली अथवा कांगड़ा 
की नायिकां के समान सौन्दयं मौर सन्तुलन नहीं बन सका है । बसोहली 
शली कौ नायिका का माथा तंग होता हुए पीछेकी भोर चला जाता है। कागडा 
शली की नायिका का माथा तथा नाक मानों एक ह सीघमें हो । ही क 
शैली के चित्रो मे नायिका का नाक माधेके एक छोटे से गड्ढे से ण होता ह। 
घने बालों से भरा हृभा सिर तथा ललाट प्र क्सर चंदन का टीका लगा लेना । 
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इस कलम की कूेक विशेषतारये है । पृष्ठभूमि में स्थापत्य का एक छत्र राज्य 
बसोहली शेली से मेल खाता ह । 

यद्यपि गढ़वाल शैली के पित्रो का इतिहास गौर वहुत मात्रामें चित्र भी 
उपलच्ध दं तश्रापि अन्य पहाड़ी शेलीके चित्रो के सौन्दयं सक््म तत्व तथा रेवाओं 


को सटीक अभिव्यवितके साधये तलना नहीं कर सकते । इन चितो पर कांगड़ा 
शली का सीधा प्रभाव है) 
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ङ्गगर का मृति त्प 
(1 नरसिंह देव जम्बाल 


सी भीक्षेतर मे वसने वालों की संस्कृति जितनी सम्पन्न तथा सुदृढ 
होगी, उसमें पनपने वाले साहित्य तथा कला का भंडार भी उतना ही समृद्ध 
होगा। इस दृष्टि से भारत के अन्य प्रदेशो की भाति डुग्गर भी एकं विशिष्टता 
लिये हये है । यहां की चित्रकला, पहाड़ी कलम पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो चुकी 


है) इस कलम के मुख्य क्षेत वसोहली, कांगड़ा, गृलैर (वतमान हिमाचल प्रदेश) 
जम्मू भौर पु रहे ह। 


वास्तुकला तथा मृत्िकला दोनो का परस्पर गहरा संबंध है । भवनों की 
-साज-सज्जा हेतु मृति कला सामने आई इसलिये दोनों कलाएं लगभग एक साथः 
हौ देलने को मिलती है परन्तु डगर प्रदेश मे कितने ही पसे उदाहरण मिलते 
है, जहां छोटी वड़ी पहाडियो, जंगलो तथा इतकी गोद मे बिखरे समतल स्थानों 
मे मूतिकला के नमूने देखने को मिलते ह । किसी पेड़ के तने के इदमिदं, 
किसी पहाड़ था जंगल की गोद मेः उपलब्ध छोटी सी समतल भूमि परदोचार 
जमा कयि चौरस् पत्थरों पर, किसी नदी नालेके तट के साथ-साथ दा बरसाती 
नालो के बीचो-वीच इससे सामना हो जाता है1 


इसमें एतिहासिक ,महत्व कौ कलाङृतियां भौ मिलती है. जैसे बसोहली 
भ, रावी नदीके किनारे एक गुफा की दीवार पर लुदाई करके बनाई 
ग -वरिष्वकरमा' के छः पुट दो ईच मृति, या कटड़ा (वैष्णो देवी) तथा पैयल गाव 
के बीच किसी भी छोटे से निश्चित परन्तु खाली स्थान पर धिराजमान, लोक 
शेली मे वनाएु गये “श्भीम देवता", की मृति, या फिर एक दम अन्सटरेक्ट फार्म 
` (तिमूढ) मे, जसे विलावर के पास भीनी नाला के उस पार गुरनाल नामक गांव 
मे एक प्राचीन मन्दिर में स्थापित चट्टान जिसे “शिध्य वासिनी" का प्रतीक 
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-मान कर पूजा जाता है। इस जगह देहरी, शिवालय तथा बाबडियोंको 
शामिल नहीं किया गया दहै क्योकि इनमे भवन निर्माण का अंश भी मिलता 
है.। इन समी तथ्यों को सांमने रखकर यह वात कही जा सकती दहै कि 
इस सारे क्षत्र मे उपलब्ध मूतिकला को, यहां कौ चित्रकला की भांति किसी एक 
शिल्प या शली का नाम नहीं दिया जा सका। 


समय-समयपर इस क्षेत्र मे कभी सामयिक तथा कभी स्थाथो रूप 
भें स्थानीय भथवा राजनंतिक परिवर्तन होति रदे ह । जैसे जम्मू कौ राजधानी 
कभी जम्मू तो कभी वव्वापुर (वतंमान बबोर) भौर फिर जम्भू बदलती रही है । 
इस क्षेत्र के कछ भागोंमें कभी एक शासक रहा तो कभी दुसरे ने अपना राज्य 
स्थापित किथा। जसे एक जमाना था जव बसोहेली, विलावर भद्रवाह्‌ आदि 
कषत्रों का सम्बंध चम्बा राज्यसे था। वाद में एक-एक करके इन्हे जम्मू राञ्यमें 
शामिल कर लिया गया । यही वात किश्तवाड़, रियासी, राजोरी तथा पृन्छ के 
-सम्बधमें भी कही जा सकती है । 
भारत के दुसरे प्रदेशों पर किये जाने वाले भीतरी वथा बाहरी, 
` आक्रमण, लूटमार, उथल-पुथल भादि से परेशान व्यापारियों, बुद्धिनीवियों, 
कलाकारोंने शिवालिक की पहाडियों मे आकर शरण ली । छोटी-छोटी 
घाटियोंके इस प्रदेश मे, यहां के वीर. तथा पराक्रमी राजाओं ओर इस 
“क्षेत्र के वासियों के वोच उन्होने दूसरे प्रदेशो की तुलना मे अपने को अधिक 
सुरक्षित महस॒स किया । ऊ ¢ 
एक प्रकार इस क्षेत्र पर हुए देशीय, पठानं तथा मृग्लो के प्रभाव को 
भली भांति देखा जा सकता है । यों लगता है कि इस क्षेत्र मे यहं प्रभाव केवल 
वास्तुकला तक ही सीमित है। जँ्े पठान काल में बना महौर गढ़का दुगं या 
"पुन्छ के राजमहल । मुग्रल काल के महल, मस्जिद विश्राम गृह, जियारतं तथा 
सिक्ख काल के गुरु्रारे, धमंशाला आदि । अंग्रेजी वास्तुकला का भी थोड़ा बहुत 
प्रभाव कहीं-कहीं मिलता है । पुन्छ के राज महल एक साथ पठान, मुगल तथ। 
अंग्रेजी वास्तुकला को आत्मसात किये हये हैँ । 
किन्तु यही बात मूततिकला के सम्बध मे नहीं कही जा सकती है । इस का 
"एक्‌ मुख्य कारण यह भी था कि मुग्रलों या सिक्खों को मूत्िकला में 
-जो अधिकतर धार्मिक अस्थाओं की प्रतीक थी, कोई रुचि नहीं 
थी । पश्चिमी मूतिकला शंली की ज्ञलक भी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही 
मिलती है इसका प्रभाव इस क्षेत्र पर कब ओर कंसे हुआ इस की चर्चाहम 
-मागे करगे । 
शायद यही वे तथ्य ये जिन्ह आधार मान कर कुछ शोधकर्ताओं ने ङग्गर 
“म्रदेश कौ वास्तु तथा मूत्तिकला को मुख्यतः चार भागो मे वाटा है :-- 
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(क) जाठ्वी-ग्याहरवीं सदी : इसमें बबौर विलावर तथा किरमचौके 
मन्दिर इण्डो-एरियन शली के माने जाते है । आठवी सदी के अम्बारां (अखनूर) 
स प्राप्त सिक्के गांधार भैलीके है । इसी शताब्दी मे राजौरी, पुच्छ मे उपलब्ध, 
मध्यकालीन जसे प्रतिहार यः गुप्त काल के कछ ओौर वंशजो द्वारा सृजित नमने 
किन्तु गे चल कर इनमें से क्रिलीका भी विकास हुआ दिष्वाई नहीं देता हे। 
(ख तथा ग) इन दोनों भागो मे जिते मूतिकलाके इतिहास में वीचकाभागभीः 
कह सक्ते हँ पठान; मुग्रल तथा निक्ड काल रहा है । जिसमे मतिकला 
उक्षित मिलती है (ङ) यद चौथा भाग जो । 9वीं शताब्दी करे मध्य से आरभ 
होता >, इसमें वास्तु तथा मूतिकला दोनों ही खुब फली-फूलीं । सच तो यहद 
कि यही वह स्मय था, जव इस पृरे क्षेत्र पर डोगरोंका णासन रहः ओौर इन 
दोनों कलाओं के लिये यह स्वर्णं युगथा' इसकाल में अनगिनत, मन्विरो, 
भवनो, धरमशाला्ज, समाधियो तथा वावड्यों मादि का निर्माण हुमा ओर 
उनकी सज-धज तथा आवश्यकता बनुत्ार नाना प्रकार की देवी देवताओं को 
मूतयां बनवाई गईं । दार सज्जा के लि वेल-वूटे तथा फलों के भाकार ही नही, 
ओर भी कई प्रकार की उगती हुई उभार दशती अनेक आङ्ृतियां देखने को मिलती 
है -जिन्दे आज हम रिलीफ (नाथ) कह कर जानते पुकारते है । यदि गौरः 
से देखें तो इग्गर प्रदेश के लोक कलाकारों (शिल्पियों) ने अधिकतर यहा काम 
किया है जबकि संगमरमर की देव-मूतिथां मथुरा तथा राजस्थान के शिल्पियोः 
की देन है । यह तिलसिला आज भी जारी है । रघुनाथ मन्दिर जम्मू मे स्था।पत 
कौजाने वाली नटराज की प्रतिमा या सिह वाहिनी दुर्गां की सफेद 
संगमरमर की मृति श्वमराजः तथ" (चित्रगुप्तः कौ प्रतिभाएु जुलाहकाः 
मृहल्ला के एक मन्दिर में स्यापित कौ गरईदहै। 

वास्तव मे इस क्षेत्र में वास्तुकला तथा मूतिकला के फटकर प्रयास अवश्य 
होति रहे है जो आज भी जारी है । किन्तु इतिहास के चौखटे में 
वैज्ञानिक कसौटी को आधार बना इनके आरंभ तथा विकास की कड्यों को 
जोडते हुए, इग्गर की मृतिकला के विषय मे कोई ठोस काये नहीं हो पाया है. 
आज भी हम मान्न यह कह कर संतुष्ट हो जाते ह कि उपलब्ध मृतियों 
की शंली तथा सामग्री को लेकर निश्चित कुछ नहीं कहा जा सक्ता 
रसे कर्द उदाहरण जैसे सरथन में भष्ट-भूजी देवी की मूति, घभ्बालः 
स्थित नरसिह मन्दिर में स्थापित मृति या गल (गुलाव गदु) के इलाकेः 
मे खली बिखरी धृड़सवारों की मूतियां जादि । फिर भी आज तक जो थोड़ीः 
बहुत परख-पड़ताल इस दिणामेंहो पाई है उनके विषयमे कृछेक तथ्य हमारे. 
सासने मवश्य आए ह । . 

इस क्षत्र के रहने वालों मे शुरू से ही मूतिकला मे स्चि रही हैः 
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ओर उन्होने इसी क्षेत्र में उपलब्ध सामग्री का खूब प्रयोग किया है जसे जंगली 
काष्ठ यासी ही टिकाऊ लकड़ी के आस-पास मिलने वाला काला पत्थर 
(म्रनाइट), या सफेद कणाषम पत्थर ओर रेतीला पत्थर (संड स्टोन) मादि + 
जहां तक संगमरमरः की मूतियों का प्रश्नहै वहन तो बहुत पुरानी ही लगती 
है, भौर न ही उनका सुजन स्थानीय कलाकारों द्रारा किया गया प्रतीतः 
होता हि। 

इस क्षत्र मे मू्तिकला का. आरंभ प्रमाणित करने मे सबसे 
पुराने नमूने जो सामने आते ह, वह आठ्वीं शताब्दी के हँ ओर पृरातत्व विभाग 
द्वारा, अम्बारां (जखन्‌र) से खदाई करके निकले गये है. किन्त यदि उपलब्ध 
लोक शली की मृत्तिकला को सामने रखें तो देव वंश (8 वी-9वीं सदी) जिसके 
.उत्तराधिक्रारी आज तक के डोगरा राजा रहैदहैँ ते काफो पृं, यह कला यहां 
अवश्य थी। इसका एेतिहासिक प्रमाण णद्ध महादेव (चनह. नी) . वतमान एक 
देवस्थान पर स्थापित.विशाल आकार लोहे के एक त्रिशूल से मिलता है जिस 
पर अंकित ब्राह्मी लिपि. इसका निर्माण काल तीस्ररी-चौधी शत!व्दी तक ले जातीं 
है । अनमान लगाया जाता है यहं त्रिशूल किसी स्थापना के अवसर पर ही 
यहां लाया गया होगा, परन्तु इपसे यह भी तिद्ध होता है कि उस समय यहां 
अवश्य ही कोई देवस्थान बनाया गया होगा । यही धारणा छोटे वड जंगलों 
मे उपलब्ध खाली स्थानों पर रखे गये “भीम देवता" की प्रतिमासे भी 
पष्ट होती है ओर जगह-जगह वनवाई गई वावड्यों पर तराण कर लगाए गये 
पत्थरों ते भी सिद्ध होती है जिन पर उभरी हई आकृतियां पाई गर्ह ह या जहां 
से पानी बावड़ी मे गिरता है वहां लगाए गये पत्थर के सिह्‌-मुख या अन्यं कोई 
आक्रति । देहरियों (बहत छोटा केवल. एक माध पत्थर के लिये मन्दिर जंसा 
उपयक्त स्थान) मे रखे गये, परिवार के महान सत्पुरुषो तथा नारियों के चिन्नो 
(रिलीफ वर्कं) सेभीइसबात का कोई द्योतन नहीं कि कौन सा. पट्यर -कवब 
तराशा गया था या क्रिसने इस पर यह आकृति बनायी थी, भौर कव लुप्त हो 
गयी । कब उसके स्थान पर किसी नये पत्थर को तराश कर रखा गया। ठीक 
लोक-षाहित्य की तरह यह कला भी पीढ़ी दर पीढी चलती हम तक पहुंची ओर 
निरन्तर भग्रसर हो रही दै निःसंदेह इस पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं है । यह 
पूणं रूपसे लोक कला या डुग्गर प्रदेश की परम्परागत लोक्‌ कला मानीजाः 
सकती है । 

इस क्षेत्र की मूतिकला पर दृष्टिपात करते हीजो तीसरा तथ्य 
हमारे सामने भाता है उसे बाहरी प्रभाव ही कहना उचित रहेगा । यह्‌ प्रभावः 
दोप्रकारकाहै। 


(क) यह्‌ कला उन शिल्पियों या मूतिकारों की देन हैजो किन्ही कारणों सेः 
यहां आए, भौर कायं रत रहकर या वापस लौट गये था इस कला को सदा के लियः 
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स्थागकर दूसरे धन्धो मे जुट गये । जसे किरमची, वबौर तथा विलावरके हरिहर 
मन्दिर मे जो भी शेष रह गया मात्र वही अव देखने को मिलता है, पूरे इग्गर क्षेत्र 
सं इनका ओर कहीं भी कोई अवशेष या विक्रास चिन्ह नहीं मिलतादै। यही 
अद्रवाह भौर गाढा तथा नाललै के सासपास, चम्बा के राजा चढतरसिहु दारा 
चनवाई गई 5-6 वासुकी नाग की मूतरियोंके संदभं मे मी कहा जा सक्ताहे। 
इन भूयां का निर्माण काल लगभग ङढ्‌ सौ वधं पुराना ही है । एक शोधकर्ता 
अनसार इनके रचनाकार का नाम पं० बंसीराम है जिन्होने चम्ब्राके वासुकी 
नाग मन्दिर के लिये भी एक दो मूतियां वनाईयथीं। वसे तो कहा जातारहै कि 
पं० बस्तीराम के वंशज आज भी भद्रवाहुमें ही वसते है, परन्तु उन्होने इस कला 
को ओौर अगे बढाया हो इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता । 


(ख) इस बाहरी प्रभाव का दुसरा रूप वह कहाजा सकताहैजो यहां 
क्रे कलाकारो-शिल्पियों ने ग्रहण किया जिनका विकसित रूप आज भी 
कड स्थानों पर देखा जा सकता है । वास्तुकला के नाम पर इसका एक मति 
सन्दर उदाहरण प्च्छका राज महल है, जिसके सम्बन्ध में पहले भी चर्वाकीं 
गई है । जबकि मूतिकला के नाम पर ,वावड्यों तथा छोटे मोटे देवस्थानो की 
जोर ध्यान जाता हि जहां इस कला की ज्ञलक मिलती है। यहां लोक कला जेस 
सरल नाग कूडली या अष्टकोण फूल आदि के साथ-साथ अनेक मृद्राभों में देवी- 
देवताओं की माङकृतियां भी मिलती है । इस कथयन को ओौर भी स्पष्टकरे तो अम्वारां 
से मिली वहं विचित्र विष्णु की मृति सामने आती है जिसके तीन मुख तथा चार 
जाए हँ (बाकी दो मुख नरह तथा वराह अवतारोके है) 1 इसी प्रकार बबौर 
के.एक पुराने मन्दिर के द्वार पर लगी मकर-वाहिनी गंगा की मूति मथवा गणेश 
या भैरव कौ मृत्तियां । इसी किस्म का रिलीफ वकं चनंहनी कस्वाकी मुख्य 
बावड़ी पर लगे पत्थरों पर वनी डेढ दजंन मृूतियों मे भी देखने को मिलता है । 
सूत्तिकला के इस बाहरी प्रभाव को यहां के स्थानीय कलाकारों ने सुचारूरूपसे 
पत्तं किया है। 

(ग) अन्तिम तथ्य है बीसवीं शताब्दी के मध्य, अर्थात स्वतन्त्रता 
"प्राप्ति के पश्चात्‌ कौ मृतिकला । यह पिछली सभी परभ्परागों से हटकर 
आधुनिक प्रयोगो से प्रमावित परन्त्‌ देश-विदेशो के साथ कदम भिलाती 
"एक मलग प्रकार की मूतिकला है इस कला के काफी नमने जम्म-कषमीरः 
कल्चरल अकादमौ मे अनि-जाने वालो के लिये विशेष आकर्षण है । इन 
 कलाकृतियों के रचनाकार भारत के सुभ्रसिद्ध मूतिकारभीहैँ गौर ङग्गरक्ेत्र के 
उभरते कलाकार भी । इन कला कृतियों को देखकर मन में कई विचार हिलोरे 
लेने लगते ह । जसे, माज की यह मृतिकला, इस प्रदेश की लोक कला तथा 
भारतीय परम्परागत मूतिकला से एकदम हटकर पर्चिमी प्रभावों से भत-प्रोत 
इकर सामने भाई है । मधिकतर मूतियां अमूत्तं (+एव एग) ह जिन्हे 
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` रचनाकार स्वयं कोई नाम रखने या उसके वारे मेँ प्र्नकर्ता को वताने में कई 
प्रकार की णब्दावली प्रयोग मे लाता है फिर भी इस मृत्िकला का एक अपना 


महत्व है, इसके साथ ही इग्गर प्रदेण में मूतिकला का तीसरा चरण शुरू 


होता है । 

आज मृतिकार किसी एक शली विशेष के घेरे से मुक्त॒ लगते है । 
मूतिकला के नये-पुराने शिल्प भौर नियमों के ज्ञाता है । देण तथा विदेश की 
मौर नित नये हो रहै प्रयोग भौ उनकी नजर से ओक्षल नहीं है । 
क्योकि आज धरती की वह विशालता जो कभी, गांधार, गुप्त या प्रतिहार 
भादि शलियों के युग मे रही होगी विद्यत तथा छपाई के माध्यमों 
के कारण काफी सिकूड गई है। इस लिए मपनी ही चारदीवारी में बन्द रहने 
की बजाए भारत तथा विश्व के मूतिकारों से कदम मिलाकर चलनेमंही 
मौचित्य है । महत्वपूणं वात केवल यह है कि इतने बड़े अखाडे मे भाषकी 


` अपनी पहचान कसे बनी रहे ? 


यह तभी संभव है यदि डुग्गर प्रदेशके आज के मूत्तिकार अपनी धरती 


` कौ खुशबू तथा सदयं लेकर, लोक संस्कृति तथा परम्परां की बगियामें 


बैठकर अपनी जागरूकता तथा आधुनिक शिक्षा-मूल्यों की छाया तले सी कला 


` कृतियों को जन्म देँ जिससे इस क्षेत्र की मूतिकला को भी वही प्रतिष्ठा प्राप्त 


हो सके जो पहाड़ी चित्रकला ने पाया है । लगता है, धीरे-धीरे यह कलाकार 
इस सच्चाई को समन्ञने लगे हँ आघार जित्तो (कटडा-रियासी मग पर) में 
सीमेन्ट से बनाई गई वावा जित्तो तथा बुआ कौड़ी की विशाल मूर्ति, जिसका 


` सृजन, इग्गर प्रदेशमे इस तीसरे युगके प्रथम शिल्पी श्री विद्यारत्न खजूरिमा 


के हाथों हुमा । एसे ही एक भौर प्रातिभ युवा कलाकार द्वारा निमित डोगरा 


. हाल जम्मू के प्रवेश पर स्थापित पं० प्रेमनाथ डोगरा मौर इसी कलाकार की 


जोरावर स्टेडियम (फौज द्वारा निर्माण किया गया खेलकूद का मैदान) के लिये 


- बनाई गई वजीर जोरावर सिह कौ (8051), बाग-ए-बाहु भे प्रदशित कछ नमूने 


तथा अभिनव थियेटर केलों में लगी कूछेक कलाङृतियों के द्वारा इस प्रदेश 


-के मूतिकारों ने डुग्गर परम्पराओं की मामूली ही सही किन्तु ललक लाने 
-का प्रयत्न अवश्य क्रिया है। 


मूतिकला से सम्बन्धित यह चर्चा शायद अधूरी रह जाएगी (यदि इसमे 
धातु में लौ मूतियोंके बारे में नहीं कहाजाए तो। इस प्रदेश मे पत्थर को 
मूतियों कौ तुलना मे इसकी संख्या बहुत कम है या नहीं के बराबर है। 
बिलावर के नजदीक सुकराला देवी के मन्दिर मे स्थापित मह्ल-देवी की मृति, 


~; 


सूई सिम्बली (जम्मू) के मन्दिर में सोता ओर राम कौ मृतियां, चनैहनी बाजार 


“कै मन्दिरमे महाकाली कौ मूति, इत्यादि केवल इन गिनी चुनी कृतियों पर कुछ 
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भी स्पष्ट कह पाना कठिन टै । यह्‌ मूतियां समय-समय पर बाहर से 
लाई गई या यहां के अपने कलाकारों ने बनाई या बाहर के शित्पियों ने यही. 
आकर ठालीं इसका कोई प्रमाण नहीं है । पिले कुछ वर्षो में नटराज कीः 
मूति (रघुनाथ मन्दिर मे) पं० प्रेमनाथ डोगरा तथा महाराजा रणवीर सिह कौ 
पूरे आकार की मूतियां बाहर के कलाकारों से बनवाईं गयीं भौर प्रदशेनी 
स्यल (80101४0० अ70णत्‌) तथा रणवीरेश्वर मन्दिर जम्म्‌ में स्थापित की 
गई है । यहां के मृत्तिकारोंने अभी इस तरफ कोई रुचि नहीं ली है जिसके कई 
कारण हो सकते है । घरेलू पूजा चौकरियों तथा सजावट हेतु रखी जाने वाली 
छोटी-छोटी मूतियां भी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान वगैरासेहीमातीरहैँ।. 
इतना मव्य है कि यहां के तुनार, यहां के लोगों की इच्छा अनुसार, चांदीया 
कासि की परत्तरी पर उकेरी हुई परम्परागत भाकृतियां जैसे गणेश. 
वैष्णो, महाकाली, भेरोबली, सूयं, चन्द्रमा आदि आज भौ वनाते दिखाई देते . 
हँ । परन्तु यह कला इतनी सीमित तथा अप्रचारित हैकि.षर को चारदीव्रारीः; 
या किसी के गे में लटकने से हटकर इसके दशंन दृ्लभदही है| (21. 
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ड्ग्गर की शिलालेख-उपलन्धियां 
1 शिव "निर्मोह 


.. ` इग्गर में उपलन्ध शिलालेखो तथा अभिलेखों को लिपि के आधार पर 
"निम्न. भागोंमें वांटाजा सक्ताहै:- 


ब्राह्मी लिपि के शिलालेख 1 
खरोष्ठी लिपि के शिलालेख । 
शारदा लिपि के शिलालेख । 
‡ टाकरी एवं डोगरी लिपि के शिलाले । 
देवनागरी लिपि ॐ शिलाले । 
अज्ञात एवं अन्य लिपियों के शिलालेख । 


ब्राह्मी लिपि के शिलालेख 
ईसा की पांचवी तथा चौथी शताब्दी के ¶वं से लेकर ईसा की चौथी 
शताब्दी तक भारत के शिलालेखो मे जिम लिपि का प्रयोग किया गया है विद्रानों 
ते उसे ब्राह्मी कौ संज्ञादी है । बादमें ब्राह्मी लिपिमे भी अत्याधिक १रिवतंन 
हृ ओौर इस का ¶रिकास भी विभिन्न क्षेत्रों मे, विभिन्न दिशाओं में हुआ अतः 
मूल ब्राहयी लिपि से विकसित लिपियों का नामकरण क्षेत्रो के आघार पर किया 
गया यथा उत्तर पश्चिमी ब्राह्मी, उत्तरी ब्राह्मी, पूर्वी ब्राह्मी, दक्षिणी ब्राह्मी 
इत्यादि । इग्गर में ब्राह्मी लिपि में शिलालेल उपलब्ध हँ उनका सम्बन्ध उत्तरी 
- ब्राह्मी से माना गया है। भारत में कालसी, दिट्ली, मथुरा, तोसाम इत्यादि 
स्थानों पर ब्राह्मी के शिलालेख उपलब्ध है किन्तु इग्गर मे ये शिलालेख पथयार, 
“ कान्हयारा तथा बछल- नामक स्थानो मे ही उपलब्ध है । डों० भूषण कमार उम्बी 
- के,.मतानुसार; पथयार काशिलालेखं तीसरी शताब्दी ई० प० का है। पथियारः 
; जिला कांगड़ा के अन्तगंत एक गांव है । यहा चद्टान पर उत्कीणं एक शिलानेल 
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दूसरी या पहली शताब्दी का कहा गया है । कान्ह्यारा भी जिला कांगड़ा का 
ही एक गाव है । द्री सदौ ई० पू का एकं अन्य शिलालेल जम्म्‌ श्रो में 
“वछल" स्थान पर एक गुफा के भीतर दीवार पर उत्कीणं है) 

जम्मू क्षेत्रमें ही शुद्ध महादेव नामक स्थान प्रर एक भग्न त्रिशूल में 
उत्कीणं एक अभिलेख भी उपलन्ध है । इस अभिलेख की लिपि भी ब्राह्मी है । 
इस अभिलेख को पठने का श्रेय ॒चंडीगह विश्व विद्यालय के प्रो जगन्नाज 
अग्रवाल को प्राप्त ठै । यह अभिलेल तीन पंक्रितों पर आधारित है। इस 
अभिलेख के करई अक्षर मिटभीचुके है किन्तु जो पठे जा सके ह उनका 
देवनागरी रूप इ प्रकार है :-- 


प्रथम पंक्ति--सिद्धम्‌ स्वराज्य संवत्सरे पंच...ल.. .सज 
द्वितीय पंविति--विभुनागस्य पुत्रेरणा...पतिना लोकं 
तृतीय पक्ति गच्छन्तिये तु क्षयं......1 


विदान प्रो जगन्नाथ अग्रवाल ते इन पंक्रितियों का अथं यह दिया 
है--अपने राज्य काल के पांचवें वषं में महाराजा विभ्ुनागके पुत्रनेजग 
कल्याणा... ... 1 


इतिहास का अनुशीलन करने से पता चलता है कि पूर्वी पंजाव में 
भारशिव नागवंण के राजार्ओं ने दुसरी ओर तीसरी सदी मे राज्य किया है । 
सम्भव है यह क्षेत्र भी उन दिनों उनके राज्य के अन्तगंत हो ओर यहु अभिलेव 
भी उन्हीं राजाओोंमें से किसी एक से सम्बन्धित हो । वैसे भवनाग नामक राजा 
का उत्लेल मिलता है जिसने 290 से लेकर 315 ई० तक राज्य किया । यहु 
अभिलेख भी विद्वानों के अनुसार दुसरी या तीसरी शताब्दी का है। 


ब्राह्मी लिपि में कुछ अभिलेख जिला चम्बा के भरमौर तथ। छवाडी नामक 
स्थानो मे मूतियों मे भी अंकित है जिनमें राजा मेष्वर्माका नाम उल्लिखित है । 
राजा मेरवर्मा का समय आठवी शताब्दी का पूद्धि माना जाता है। बुद्ढे 

भमरनाथ मंडी पृछ मे भौ एक शिलालेख शिलापदिटिका पर उत्कर्णं है जिसकी . 


लिपि खुशदेव मैनी के मतानुसार ब्राह्मी है । 


खरोष्ठो लिपि का शिलाले 

दुग्गरक्षेत्र में खरोष्टी लिपिमें जभौ तक एक ही शिलाले उपलब्ध है । 
यह शिलालेख डोगरा माटं गैलरी जम्मू मेसुरक्षितहै। यह शिललेख अंबारायन - 
स्थान छे उपलन्ध हुमा है । अम्बारायनं तहसील अखनूर के अन्तगंत चन्द्रभागा 
नदी के तट पर बसा एक प्राचीन गांव है। कहा जाता है कि किसी समय यहां ` 
एक बौद्व-बिहार था । पाली भाषाका यह शिलालेख भी इक्नी मत की षष्टि 
करता है) वह शिलाले फारसी लिपि की भांति दाये से बायीं भोर है गीर ` 
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इसमे सव से वी विशेषता यह है कि इसमे एक चित्र भी भंकित है जो इस 
वात का प्रमाण सिद्ध होताहि कि इस क्षेत्र विशेष में चित्र लिपि का प्रचलन भीः 
रहा है । यह्‌ शिलालेख एक गोल पत्थर पर उत्कीणं है । 


शारदा लिरिके शिलालेख 


श।रदा लिपि का विक्रास उत्तर परचिमी ब्राह्मी से माना जाता है। यहः 
कश्मीर की प्रमृख लिपि रही है। कश्मीर का संस्कृत साहित्य इसी लिपिमें 
लिखा गया है । कश्मीर के अतिरिक्त गन्धार, लदाख, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, 
पंजाव भौर हरियाणामें भी इसका व्यवहार हुआ है । डा० भूषण कुमार उम्बीः 
के अनुसार शारदा का सवं प्रथम शिलालेख हृण्ड (पाकिस्तान) से उपलब्ध 
इअ जिसको तिथि 774-75 ई० है । कश्मोर से प्राप्त शारदा शिलालेों कीः 
संख्या 34 वताई गई है । जम्मू क्षेमे भी णारदा लिपि में करई शिलालेखः 
उपलब्ध है किन्तु विद्वानों की दृष्टिमें अभी छः ही शिलालेख भये हैँ जिनमें 
पांच दछन, वडवन, भद्रवाह्‌ भौर किश्तवाड में हैँ भौर एक बवौर के प्राचीनः 
देवी मन्दिरमे संस्थापित है। 


किश्तवाड़ के अन्तगेत दछन मे शारदा लिपि में उपलब्ध शिलालेख चार 
पक्तिथोः पर आधारित टह ¦ इस शिलालेख का रचनाकाल 1036 ई० है + 
इस णिलालेख में महिम गुप्त द्वारा सेतु निर्माण की बात लिखी है । इस 
शिलानेख मे राजा अनन्तदेव का उल्लेख भी है जिसका समय 1028 ई० से 
1063 ई० है। 

जिला डोडा के अन्तत वाडवा के निकट ज्ञाज्ञी ने नामक स्यान पर भी 
एक शिनालिव उपलब्ध है। विद्वानों ने इस शिलालेख को पठ लियारहै। इसः 
शिलाले का देवनागरी ख्पान्तरण इस प्रकार है :-- 

अशु पद्म प्रतिष्ठिता पितम्‌ अणु गुरक्ष 

इस शिलातेख का रचनाकाल सन्‌ 1420 ई० बताया जाता हँ । वबौरः के! 


पराचीन देशी मन्दिर मे संस्थापित शिलालेख के अधिकांश अक्षर भिट चके है। 
अतः इसे पढ़ा नही जा सका है । परोऽ गौरी शंकर के मतानुसार इस शिलालेखः 
का रचनाकाल वारहवीं शताब्दी है । राज तरंगिणी में (न्वा पुर) के तीना 
राजाओं यथाक्रम कीश्चिधर, वज्रधर तथा उमाधर का उल्लेख कश्मीर के 
राजाओं यथा कलश, सुस्सल ओर हषं के साथ यथाक्रम 10817, ४ 1114-18. 
1101 ई० में हुमा है । सम्भव है इन्हीं राजाओंने इन मन्दिर का निर्माण 
किया हो मौर शिलालेख स्थापित क्रिया हो । शेष शिलालेलों के अक्षर भटः 
चके है अतः इन्हे पढना अब सम्भव नहीं लगता । 

जम्मू क्षेत्रमे ही कडुभा के निकट नगरी परोल में भी एक शिलालेखा 
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पलन्ध है जिसकी लिपि शारदा ही कही जाती है। यह शिलालेख तीन 
पंकितयों पर भाधारित है । इसके केक अक्षर मिट भी चुके है। अभी तक 
`विद्टानों हारा इस शिलालेख का अनुशीलन नहीं किया गया है 1 भड्ड्‌ के तिकट 
सुन्दरीकोट मे भी सुन्दरी देवी मन्दिरमे एक छ्वमें भी एक अभिलेख अंकित 

है किन्तु यह्‌ छव भव महात्मा पूर्णागिरि के पास सुरक्षित है । इस अभिलेख की 
लिपि शारदा वताई जाती है। 

कांगड़ा क्षेत्रमे शारदा लिपिमें तीन शिलाले मिलते है । एक शिलालेख 
"कांगडामें देवी मन्दिरमे सुरक्षित ओर अन्य दो शिलालेख वैजनाथ मन्दिर 
मे सुरक्षित है । वैजनाथ के शिलालेख विवरणात्मक हैँ । डोगरी संस्था जम्मू 
दारा प्रकाशित अभिनन्दन ग्रंथ मे दोनों शिलालेखों का राहुल सास्कृत्यायन 
दवारा क्रिया गया देवनागरी लिपिका रूपान्तरण उपलब्ध है । वैजनाथ के प्रथम 
शिलालेख मे 39 लोक है । प्रथम उन्नीस श्लोकों मे गौरीश की स्तृति है। 
“वीसवें श्लोक मे राजा लक्ष्मण चन्दर का उल्लेख ओर 24, 25 तथा 2 6वे श्लोकं 
में राजा की स्तति है । श्लोक 27 तथा 28 में इस मन्दिर के निर्माता मन्यक 
तथा भाहुक का उत्लेख है । शिलालेख में स श्मपुर के रल्हण, गणेस्सर, जीवक 
आदिके नामोंका भी उल्लेख है। इन्होने मन्दिर के लिए भूमि दान किया। 
शिलालेव में मन्दिर के वास्तुकार का नाम 'ढादृढकः उत्लिखित है । शिलालेख 
के लेलक का नाम कविराम वणित है । शिललेख का -रचनाकाल 
सन्‌. 804 ई० है । 

इसी प्रकार वँजनाथ मन्दिर के दुसरे शिलालेख मे 37 एलोक ह । पहने 
पंच श्लोकों में शंकर वंदना तथा छठे श्लोक में तत्कालीन राजा जय चन्द्रकी 
स्तुति है । सातवें तथा आठवें श्लोक मे मन्युक तथा आहुक की प्रशंसा की गई 
है। इस शिलालेख में कीर गांवकाभी उल्लेख है यहां यह मन्दिर स्थापित 
दै । शिलाले मे कीर गांव के सामंत लक्ष्मण तथा उसके पूजं का उल्लेख 
भी क्या गया है। शिलालेख के अन्त में लेखक ने अपना परिचय दिया है। 
कहा जाता है कि लेखक युवावस्थामें ही कश्मीर से वजनाथ आ गया धा। 
हस प्रशास्ति का रचनाकाल 726 शक सम्वत्‌ अर्थात्‌ ई० सन्‌ 804 है । 

शारदा लिपि में सवसे अधिक शिलालेख चम्बा जन षद से प्राप्त हुए ई। 
डं डम्बी कै अनुसार इनकी संख्या 36 दै। ये सभी शिलालेख सुरक्षित है । 
इन शिलालेखों मे मुख्य विशेषता यहं है ङिये विवरणात्मक हैँ ओरं इनमें 
काव्यमयी भाषा का प्रयोग हओ है । चम्बा जनपद से प्राप्त अभिलेखों मे 
वाच दानपात्र भीर जो स्थानीय इतिहास एवं संस्कृति पर विशेष प्रकाश 
डालते ह । ६ 

टाकरी तथा डोगरी लिपि के शिलालेख 


जिस प्रकार उत्तर पश्चिमौ ब्राह्मी से शारदा लिपि का विकास हृभा ठीक 
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| न्वैसे ही शारदा लिपि से टाकरी, गूरुमृली भौर डोगरी मादि लिपियों का विकासं 
हभा । कई विद्वानों का यह भी अभिमत है कि शारदा मौर टाकरी का विकास 


साथ-साथ ही हु है । टाकरी लिपि के सवसे प्राचीन शिलालेख चम्बा जनपद 
के अन्त्गैत चूडा तथा साई नामक स्थानों से प्राप्त हृए है 1 इनका रचनाकाल 
1168-69 ई० बताया जाता है। टाकरी लिपि का प्रयोग चम्बा नरेश 


भोर वमन कै चार पट्टो मे भी मिलता है जिसका समय चौदहवीं शतान्दी 


बताया जाता है । जम्मू क्षेत्र मे टाकरी लिपि के प्राचीन शिलालेख भम्बारायन 
तथा उत्तर वाहिनी स्थानों से उपलब्ध हँ । अम्बारायन गाम मे एक पुराने पीपल 
के वृक्ष के नीचे दो शिलालेख आज मी दशंनीय है । इन -दोनों शिललेखों के 
अक्षर धीरे-धीरे भिटते जा रहे ह । एक शिलालेख के गक्षर तो पूणंसूपेणःमिट 
ही चुके है । स्थानीय लोगों के अनुसार ये शिलालेख वामनरायके समय के ह 
जिम ने आज से 988 वषं पूतं कुलदेवो भम्बाके नाम पर अम्बारायन राज्य 


की स्थापनाकी थी । 


अम्बारायन स्थानसे ही भाज से पचास वषं पूवं एक मौर शिलालेख भी 
उपलब्ध हुमा था जो भाज कहीं भौ दृष्टिगोचर नहीं है । किन्तु उस शिलालेख 
की फोटो कापी प्रो० राम नाथ शस्त्री के पास सुरक्षित है । इस गिलालेख 
कोश्री धमं ॑चन्द प्रशान्त नेभाठसौ वषं प्राचीन तथा स्व० केदार नाथ 
बस्ती जी ने चार सौ वषं पुराना माना है । इस शिलालेल कौ लिपि प्राचीन 
टाकरी बताई जाती है । किन्तु कई विद्वान अव भी इस शिलालेख की लिपि भी 
टांकरी बताई गई है । विद्वानों का कथन है फ्रि इसमे शिव मंत्र अंकित है । 
यह शिलालेख उत्तर वाहिनी स्थान से उपलब्ध हआ है । उत्तर वाहिनी में 
देविकां नदी के तटपर ही एक वहत बड़े शिलापट पर एक शिलालेख उत्कीणं 
याजो नदी में बाढ जाने के कारण बहु गया था। शद्ध महादेव जाते समय मागं 
मे विनिसंग नामक स्थान बता है। वहां भी चदट्टान पर उत्कीणं एक 
शिलालेख अंकित है जिस की लिपिप्रो° रामनाथ शास्त्री जी के मतानुसार 
टाकरी डोगरी है 1 टाकरी डोगरी का ही एक शिलालेख बिलावर तहसील के 


-के अन्तगंत महानपुर गांव के जगदम्बा मभ्दिर के मृख्य द्वार पर मंकित दै 


जिसका रचनाकाल 1526 ई ` है॥ 
टाकरी डोगरी मे साजा रणजीतदेव, वृजराजदेव, जीत सिह आदि के समय 
के शासकीयपट्टे भी प्राप्त है । जम्म्‌ क्षेत्र में ही डोगरो लिपि मे कई 
श्िलानेख ओर अभिलेख उपलब्ध हो चुके है । उधमपुर मे कामेश्वर मन्दिर में 
ही डोगरी लिपि के तीन शिलालेख प्राप्तः है । इनमे एक शिलालेख मुख्य डयोदी. 
के.फशं पर लगा है । इसमें मन्दिर का पुनैरुद्ार करने. वाले फएकीरचन्द का~ 
, नाम अंकित है । शिलालेख कौ तिथिःवि° सम्वत्‌ 199 2 अंकित है-। 
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मनकोट जनपद में जिसे रामकोट नाम से भर्भिहित किया जाने लगा 
है, वहां भी मुख्य मन्दिर के निकट स्थित हनुमान कौ मूति के दाबी ओर एक 
शिलालेख है जिसकी लिपि भी टाकरी-डोगरी कही जाती है । शुद्ध महादेव मेँ 
स्थित देवी मन्दिर के मुख्य द्वार पर जो शिलालेव अंकित है उसका रचनाकाल 
वि° सं° 1900 है । महाराजा गुलावरसिह के समयके कुछ शिलालेख डुग्गर 
वावलियोमेंमेंभी भंकितदहै। डँ° प्रियतम कृष्ण कौलनेभी भद्रवाहक्षेत्रसे 
उपलब्ध टाकरीडोगरी के दो शिलालेखों का विवरण शीराजा डोगरी में 
प्रकाशित करवाया है जो अंक 100 मे संकलित है । ये शिलाले राजा 
चढत सिंह के समय के हैँ जिसका शासनकाल वि० सम्वत्‌ 1808 से 1844 
माना जातादै) 


देवनागरी लिपि में उपलब्ध शिलालेख 


जम्मू क्षेत्र मे देवनागरी लिपि में लिखे शिलालेख अठारहवीं शताब्दी के 
बाद ही प्राप्त होते है । इन शिलालेखों मे तीन शिलालेख बहुत ही महत्वपृणं है । 
ये तीनों शिला-लेव धामिक स्थलों से सम्बन्धित ह किन्तु फिर भी स्थानीय 
सास्छितिक चेतना पर ये पर्याप्त प्रकाण डालते है । एक शिलालेख पुरमण्डल 
तीथं स्थान मे उमापत्ति महादेव मन्दिर के वाह्र संस्यापित है जो इस 
प्रकार है :-- 

“ओं स्वस्ति श्री गणेशाय: नमः । श्री देविका जी का महास्म्य पद्म 
पुराण, महाभारत, विष्णु पुराणादि सकल पुराणों मे प्रसिद्धहै। इस वास्ते 
श्रौ मन्महाराजाधिराज गुलावसिह्‌ जी ने परोपकार वास्ते 1169 विक्रमादित्य 
मं इन्देश्वर से लेकर अष्टाधिक चतुर्दश सहत अति दढृतर मन्दिरों मेँ शिवस्थापन 
का स्वनाम स्थापन किया) 

शिवमस्तु सर्वजगताम्‌ ओं तत्सम ब्राह्मणे नमः । 

ओं नमः शिवायः 

ओं श्री रामाय नमः ॥" 


इती प्रकार का दसरा शिलालेख उत्तरवाहिनी मे श्री गदाधर जी के 
मन्दिर में है जिसकी शब्दावली इस प्रकार है :-- 

“ओं स्वस्ति श्री गणेशाय नमः ओं श्रुति स्मृति इतिहास पुराणों मे 
मत्यन्त पुण्यात्मा देविक्रा उसमे भी उतरवाहिनी देविकां बहुत पुण्यतमा पितृङ्ृत्य 
मे गयाक्षव्र तुल्य है । इस देविका भें श्री महाराजाधिराज जम्म्‌-काष्मीर 


तिब्बत, सिन्धु ते हिमालयोतर किन्नर वर्षान्तं सफल बसुधा परिपालक दीनबन्धु 


दरिद्रभ सिह महामण्डल महाराति मतभर्षिह, ब्रह्मविचाभ्यास संपादित सत्यलोक 


राजाह शतरुशोषित पिच्छलाति निगमराशि दलित सनातन धर्मक्षेत्र भदानेक - 
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चतुवगं श्री मत गुलावर्सिह॒ जी देव जी जगदुपकार वास्ते 1969 संवतसर रमँ 
श्री गजाधर जी का मन्दिर भो उत्तरवाहिनी देविकाम शोभित किया । भस 
उसकी द्वितीय परिधि में दशावतार मन्दिर शोभित करके मुक्त द्वार सदावतं 
अन्नभिलाषियों वास्ते नियत करते भया? । देवनागरी लिपि में मौर हिन्दी 
भाषा मेँ सवसे बड़ा ओौर विवरणात्मक शिलाल्ञेख रघुनाथ मन्दिर जन्म्‌ मेँ 
संस्थापित है । इस शिलालेख की शब्दावली इस प्रकार है :-- 


श्री रघुनामो जयति । 


सभ लोकों को विदित होने की सवंशक्तिमान जगदीष्वर की दया से 
स्वस्ति श्री मन्महाराजधिराज इन्द्र महेन्द्र सियर सल्तनत जनरल असाकर 
इगलिशिया नसीर खास क्रप्षर हिद जी० सी° एक° माई० सी आई० ई० 
जम्मू काश्मीर तिव्बतादि अनेक देशाधिपति प्रभुवर परम कारुणिक महाराज 
साहिब बहादुर श्री 108 रणवीर किह जी ने सम्पूणं लोकों के उपकार वास्ते 
अपने इष्टदेव श्री 108 रघुनाथ जी कौ भूति का अपने राज्यभिषेकात संवत्‌ 
ओर विक्रमादित्य संवत्‌ 1915 में स्थापन किया गौर इस मन्दिर के साथ ` 
संकल्प करके ग्राम ओर नकद श्पया लगा कर अनेक प्रकार के धमं का 
व्यवस्था कर दिया है जषा ? पाठ्शालावेद 4 ओर छः शास्व की सदावर्तं 
अन्त पक्का तथा सुक्का? गौ पालन ? जल पिलाना ? इमारत मन्दिर ओर 
जलाशय धर्मशाला की? पूजा पचायत्न का ? वस्त भूषण ठाकर जी के 
उत्सव ? पाठसह रजनाम ? राम नाम ? पृस्तकालय ? वस्र अध्यागतों 
के वास्ते 1 कटोरी दान ? माला 1 छत्री? जोड सालिग्राम ? शिव स्थापना 
१ आरोग्यशाला 2 पृष्पत्‌लसी विल्वपत्री पूजा वास्ते ? यज्ञोपवीत ? प्रति 
मास्त अमावस्या को पितृश्राद्ध करवाने ? इरयादि अनेक प्रकार की धर्मार्थो की 
व्यरवस्या है मौर उत्तरवाहिनी मे भी इसी तरह की धमार्थो की व्यत्रस्था है 
उहां शिवजी जादे ह परन्तु पुरमण्डल मे देविका उमापत्ति आगे प्रसिद्ध स्यान था 
उत्तरवाहिनी जिस जगह में भी देविका का प्रवाह उत्तराभिमुख बहती है इसी 
वास्ते इस का नाम उत्तरवाहिनौ है । इस अत्युतम तीथं पुराणों से प्रमाणः 
निकाल कर वड़े महाराज साहिब जी ने प्रपिद्ध किया सह्वतार मूतति ओर 
बहुत सालिमराम मृति सहित श्रौ गदाधर जी की मूति ओौर अभिमूक्तेष्वर 
महादेव अत्युत्तम के बीच पुराण प्रसिद्ध पचकोश मे यथास्थान मन्दिर बनवा 
कर शिव्लिग स्थापन किये हे । 

दस स्थान को देखने से मालूम होता है एक दिन महाराज साहिब 
रणवीर पिह जीने देखा कि कलियुग का धमं बंध जाता है ओौर आयं धमं 
अतति कठिन होने से घटता जाता है । इस वास्ते यदि अति कठिन बात सुगमता 
से होने रगे तो आयं लोग अपने धमं में क्यों पराङ्मुख होवे इस वास्ति विष्णु ` 
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-शिव भवित से विना कोई सुगम उपाय नहीं है यह बात विचार करः 
-श्री रघनाथ जी के मन्दिर के परितः रामतापनी उपनिषद्‌ प्रोक्त श्री रघूनाथ जी 
के परिवार देवता की मृत्ति ओर पंचायतन मृति तथा अवतार-मूति भौर 
जारा लक्ष सालिग्राम स्थापना का हुक्म दिया । तदन्तर भपने राज्यभिषेक से 
संवत 22 पंचाजतन मृति मौर रघनाथ जी के परिवार देवता भादि की 
140000 शालिग्राम 4 इनका स्थापन किया 105600 शालिग्राम इ 
मंगवा रखे है तीन लक्ष भौर भी स्थापित हो चुके हैँ । ईश्वर की दया थोड़े 
कालम वारा लक्ष शालिग्राम स्थापित हो जा्येगे तदनन्तर संवत्‌ 1939 
श्री रणवीरेष्वर महदिव वड़े न्मदेश्वर 11 स्फटिक के 11 एक मासमे मन्दिर 
तथ्यार करके स्थापन क्रिये ओर उत्तरवाहिनी 1100000 शिव जी ओर 
रघुनाथ जी की मृति स्यापन का हुक्म दिया मन्दिर वनते ह । शिवजी नमंदेष्वर 
भौर रघुनाथ जी की मृति इहां अगे है उत्तरवाहिनी वह स्थान दहै पुरमण्डल 
के पाप तीन कोस पर जहां देविका नदी उत्तर को वहती है । एह स्यान 
श्री महाराजा साहिव वैकुण्ठवासी श्री गुलाव सिह जी.ने पुराणों मे देख कर 
भ्रसिद्ध किया ओर पुरमण्डल से लेकर इस स्थान तक अपूव देव स्थापन प्राणों 
से निश्चय करके पांच कोणके वीच देविका तटमें निर्माण किये उस स्थान के 
- देखने से सव मालूम होता है । अव देखो कि एक साल प्राम पूजन का कितना 
महात्म है । 12 लक्ष के पूजन का जितना होवेगा जो कोई 12 लक्ष काएक 
वार पजन करेगा उक्तको 33 सौ वषं का 33 जन्म तक प्रतिदिन एक-एक 
सालिश्राम पजन का फल प्राप्त होगा ओर जो सात वार इनका पूजन करे । 
उसने ९4 जोनि पूजन किया फेर जन्म मे न भवेगा जो मास पूजन करे 
3 कोटि 60 लक्ष का पजन हयो । उसने प्रति रोज प्रत्येक का पूजन कियाजोदो 
एकादशी को मासमे पजन करे उसे 66 सौ वषं तक प्रतिदिन एक-एक 
-सालिग्राम पूजन का फल होगा ओर जो पुरुष दो वषं इनका पूजन क्रेतो 
77 कोटि 76 सालिग्राम का पूजन होगा । उसने 100 वपं तक रोज 2 स्थान 
2. भै एक-एक सालिग्राभ पजन किया । इनके पूजन वास्ते वेदषाटी ब्राह्मण 
नियतवती करक नियुत्रत किये हैँ ओर जिक्त किसी का पूजन आष करना अथवा; 
करवाना होवे पूजन की सामग्री से इस जगह मे मोल मिलती है । तीन आने 
की सामग्री से 12 हजार शालिग्राम का साग-षोडणीपचार पूजन होता. दै। 
12 लक्ष के सांग पजन को 30 रूपये ह अथवा जैसी किसी की श्वद्धा होवे वेसा 
पजन करे । सामग्रा भी इच्छासेलावे आर जो एक हजार स्पशे को श्री 
-रघनत्राथ जी के कौश में जमा करवाये उसके व्याज मे सदा. सव॑दा काल 12 
दंजार सालिग्राम.का पूजन होवे गौर यह ज्ञा भी श्री महाराज साहब.ने 
लोकोपकारं वास्ते दी है क्रि जितने प्रकार के हमारे धर्मार्थं जम्म्‌ उत्तरवादहिनी 
भेह । उसमे जिस प्रकार का धर्माथे करने कौ इच्छा क्रिसी को होवे जितना 
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रुपया जमा करवायेगा उनके सूद 1 आने संक्डे के डयोढ़ ले वह धर्मां दियो - 
जायेगा । हिसाव प्रति मास मालिक के पाष पहुवेणा ओर रसे मन्दिर सदावतं. 
काश्मीर त्रिकूटा भगवती मेहं ओर अपने राज्य के प्रत्येक जिले तहशीलों में 
मन्दिर वना करके ग्राम लगादिये हैँ मौर प्रत्येक मन्दिर में यधायौप्य पूज 
सदावत्त रख कर पूजा ओर बालको के पड़ने वास्ते पण्डित छोड जायेगे 1 
इसके िवाय गंगा जी वद्रीनारायण वृन्दावन काशी जी प्रयाग अयोध्या गया 
गौदावरी रामेश्वर हारिका आदि प्रसिद्ध तीर्थो मे सदावतं लगाये है। इनकी 
सव व्यवस्था पत्थर पर नहीं खोद सकते क्योकि सव व्यवस्था लिखने से एम. 
पुराण बनता है । जव देवो कि इस मिथ्या रूपी संसार समुद्र पार होने का, 
भक्तिसे परे कोई उपाय नहीं । भक्ति बहुत प्रकारकीदहै जैसी किसी से हं 
सके वैस करे । पूजन प्रणाम विष्णु मन्दिरों का सोधन पुष्प तुलसी ल्याय 
देणी चंढानी मन्दिरमे जाय करके दशन करना प्रदक्षिण, करवा लंवं । घुः 
लगाना धूप-दीप विष्णु जीके चरणोवादक लेना । विष्णु मन्दिर मे. नृत्य. 
गीतादिक नेक एह सभी तरह से भवित परमः एद को देती ओौर विष्णु पूजन,.की 
महिमा देख लेनी होवे तो रणवीर भक्ति रत्नाकारमे देखो किंचित इहां प्री 
लिखते है । 


` श्लोक : पत्रं पुष्पं फलं तोय सो मे भक्त्या प्रयज्छति । ६. 
तदहं भक्तय. पहूतम्‌ अश्नामि प्रयतात्मनः ॥ ¢ 


1. 


भाषाश्रो गीताजी में भगवान्‌ श्वी कृष्ण जी कहते हैँ कि अर्जन जो. पुरुष 
भविति से मेरे को पत्र पृष्प फल जलादि वस्तु निवेदन करतार -उस वस्त॒ को 
यै प्रसन्नता से भोजन करता हूं । रलोक शालिग्राम पूजन का महात्म तिग्‌ 
पराण कामासक्तोऽपि मो नित्यं भविति भावविव वजितः। शालिग्राम शिलां 
पुत्र पूजयेत्‌ सोऽच्वुतो भवेत्‌ ॥ भाषा.जो पुरुष काम में सवत हो भक्ति के 
विनाभि शाधिग्रामों का पूजन करेसो भी विष्णु का रूप होता है। अर्थात्‌ मोक्ष 
को प्राप्तं होता होता है । . श्लोक-कामासकतोऽपि कुद्धोऽपि शालिग्राम 
शिलाचंनम । भवत्या वा यदि वाऽभक्त्या कृत्वा मुक्तिमवाप्नुयात्‌ । अथं काम 


मे जासक्त हो क्रोध युक्त हो भक्तिसे वा विना भविति से शालिग्रामों का 
पूजन करके मोक्ष को प्राप्त होता हे । 
श्लोक- शालिग्राम समीपे तु कोण मात्रं समततः 1 
कीटकोऽपि मृतो याति वेङ्ण्ठ भुवनं गृह ॥ 
भाषा शालिग्राम के चारों भोर कोण-क्रोण के अन्दर कीटकादि जड योनि 
की मृत्यु होवे तो वैकुण्ठ मे मनुष्य तो क्यो नहीं वैकूण्ठ में जावेगा । सालिग्राम्‌ 
शिला स्मरण करने से करोड हत्यां को नाश करती है मौर पद्म पुराण मे 
लिखा है--12 शालिग्राम का पूजन क्रे उसको कोटि शिवलिग पूजन का फल्‌ 
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होता है । भव्ति ते सोलां का पूजन करने से मन वांछित सिद्धी प्राप्त होती 
तथा 20 तया चौवीस का पूजन ते अष्वमेध यज का फल होता बत्तीस पूजन 
से शिवलोक मिलता है । चालीस पूजने से वैकुण्ठ प्राप्ति होती है । 64 तथा 
80 पूजने से सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है । 100 सालिग्राम पूजन करने वाले 
के घरमे लक्ष्मी सदा वासकरतीरहै। सौ से अधिक सालिप्राम के फलकी 
संरा ब्रह्मादि देवता भी नहीं जान सकते देखो कि विष्णु शिवभक्त की महिमा 
कोचारोंवेद अठादां पुराण भौर इतिहास व्ण॑न करके जिसका अन्त नहीं 
पाया । यह्‌ संसार भूत, भविष्यत्‌ वतंमान तीनों कालों मे अनित्य है जिसमे भी 
जादमी का जीवन पिप्पल के पत्रकेभग्रमे स्थितजो जल है उमे भी चल 
है । बड़ बड़ महाराजे बड़-वड़ बादशाह ऋषि मूनि मादि इस भूमि उपर हो 
गए जिनके नाम यश पुरुषायं पुराण इतिहास तवारीखादि शास्त्रों मे वणित है 
मौर उन्होने जो कोई स्थान में शुभ गशुभ कायं जयि है उनके देखने से मालूम 
होता है, नहीं तौ इस भूमि पर कोरानकोट जीव हो गये जिनके कछ नाम 
कालता नहीं इनकी तोक्या बात है । ब्रह्मा आदि कल्पायु वाले न रहे। 
इस संसारम जो नेक या वद किया हमा कायं रहता है । इस वास्ते जितनः 
हो सके नेक काम करे ग्रन्थ वनावे, विष्णु का मन्दिर धर्मशाला जलाशय आदि 
जो हो सके तो शुभ चिन्ह वनावे जिससे कू काल तक नाम वना रहै बनाने 
: की सामथ्यं नहीं होवे पूजनादि परमेश्वर कौ भव्ति करे यह जो व्यवस्था की 
गई है । इससे लोकोपकार से विना भौर कृच प्रयोजन नहीं है । इसमे जितना 
हो सके इसकी वृद्धि करे इसकी पालना करे जो कोई इसको विगाडगा उश्को 
अने मतमेजो धमं है उसकी हानि करने का पाप लगेगा जो इसकी वृद्धि 
` करेगा उसको शुभफल प्राप्त होगा 12 


-देवनागरौ लिपि मौर हिन्दी भाषा मे लिखित उपरोक्त तीनों शिलालेखों 
` का एतिहासिक ओर सास्कृतिक महत्व तो है ही किन्तु इनका भांषायी महत्व! 
.तो कम नहीं है । ये शिलालेख हिन्दी ग्यके भी सुन्दर उदाहरण रहै । इनमें 
` प्रयुक्त -स्थानीय गब्दावली भाषा के आंचलिक स्वरूप की ओर भी. संकेत, 

करती, है। । 


डोगरी भाषा के लिए भी मव देवनागरी लिपि का प्रयोग होने लगा है 
` इस से इस लिपि का प्रचलन ओौर बढ़ गया है । 


अज्ञात एवं अन्य लिपियों के शिलालेख 


1 ` ङगगर के अम्बरायन क्षेत्र से खृदाई मे जो मिट्टी के वतन उपलब्ध हृए उन 
पर अंकित लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है । इसी प्रकार अम्बराय्न 
ॐ“ उपलब्ध एक अन्य शिलालेख की लिपि भी विवादास्पद है।. अखनर 

- में. स्थितः कमेश्वर मन्दिर के प्रांगण में विखरे केक पत्थरों पर अंकित लेखो 
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कौ लिपि तमिल बताई गई है। विद्वानों का विश्वास है कि एेसा तमिलनाद्‌ 
के साधु सन्तो के प्रयाससे हुआ होगा जो इस स्थान की यात्रा करते आए होगे । 
इसी प्रकार विद्यारत्न खजूरिया ने म्होरगढ़ दुगं के मुख्य तोरण पर अरबी भाषा 
म लिखित एक खंडित अभिलेख की चर्चा अपने एक नेव मेँ की है। फारसी 
जीर रोमन लिपियों मे अंकित कू शिलापट्ट कत्रिस्तानों मे भी लगे हैँ जिनका 
भाषायी दृष्टि से महत्व बनताहै। 

इग्र के शिलालेखौ पर खोज का कायं अभी पूणं नहीं हृभा है । इस 
दिशा में मभी कायं चल रहा है । उपलञ्ध शिलालेलो में से कई कछ शिलालेखों 
कोभी अभी षठानहींजासकादै। आशा निकट भविष्य मे पुरात्व विभाग 
इस भोर भी ध्यान देगा । 
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इग्णर के प्रसिद्ध तीथंस्थल 
1 डीं० सत्यपाल श्रीवत्सः 


अति प्राचीनकालसे ही डुग्गर की धरती जिसके अधिकांश भागका नाम 
मद्र देश था, देवी-देवताओं ओर ऋषि मुनियों कौ रंग एवं साधना स्थली 
रहीदहै। इस विषय में ऋग्वेद से लेकर धर्मोत्तिर पुराण तकं का सम्पूणं साहित्य 
साक्षीकेखूपमें विद्यमान दहैं। 


समय के साथ-साथ ज्यो-ज्यों यहां प्रर विदेशी जातियां या धा्िकः 
विश्वासो के लोग आते गये त्यो-त्यों उनके धामिक विश्वासो ने भी यहां मपने 
पैर जमाने भारम्म कर दिये । यह इग्गर की धमं प्रधान संस्कृति की ही मष्हिमा 
है कि यह कौ नदियों, ज्लीलोंमौर पवतो कोभी धार्मिक महत्व प्राप्त होता 
गया । इसीलिए देविका नदी को (जौ शुद्ध महादेव प्रदेश से निकलकर ङ्ग्गर 
प्रदेश से बहती हुई पाक्रिस्तान मे पहुंचकर रावी नदी के साथ मिल जाती है). 
पावती का नदी रूप माना गया है (उमा देवीति मद्रेषु देविका या सरिद्टरा मद्रः 
देश में उमा (पावती) ने श्वेष्ठ नदी का रूप धारण कर लिया हुआ है) 


इसी प्रकार भद्रवाह कै पास कंलाश पवंत पर स्थित वस कुण्ड नामकः 
जलील तथा सरूईसर तथा मानसर नामक ज्लीलों के साथ भी लोगों के धामिकं 
विश्वास ज्‌ड हए ह । 

इस प्रदेश के धमं स्थलों की संख्या बहुत अधिक है अतः हम केवलः 
प्रसिद्धतम धर्मस्थलों का विवेचन करना चार्हैगे । 

वेष्णवी पीठ-यह सिद्ध देवी पीठ इग्गर के प्रसिद्धतम धरममस्थलों में मधैन्यः 
है । इसकी महिमा एवं ख्याति भारत मे ही नहीं अपितु विदेशोंमेभी फली 
हई है । इस सिद्ध पीठ में विराजमान भगवती च्रिकूटा (वैष्णवी) के दर्शनां 
भारत के कोने-कोने से तथा विदेशों से प्रतिवषं लाखों यात्री आकर पुण्यलाभ 


्राप्त करते हँ 1 3 अगस्त 1986 ई० से भव यह्‌ एक स्वशासित न्यास (दरस्ट) 
के अधीन दै । 
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था उसे भाज आदि कुंवारी के नाम 


` यह सिद्ध पीठ जम्मू नगर से उत्तर कौ गोर हिमालय परवत श्र खला केः 
एक व्रिरूट नामक पवत के पश्चिमी पाश्वं मे एक 15 फुट लम्बी प्राकृतिक गृका 
के भीतर स्थितहै। यह गुफा भीतरसे लगभग 4वगं फुट व्यासमें फेली हई 
है। इसी के पूर्वी भाग में भगवती महाकाली, महालक्ष्मी भौर महासरस्वती कीः 
प्रतीक पत्थर की तीन पिण्डियां विराजमान दहै! इन्हीं तीनों कासांज्ञा नाम 
त्रिकूटा या वैष्णवी है जिते जनसाधारण ववेष्णो देवी" नाम से जानते ह । परन्तु 
क्योकि यह्‌ पव॑त त्रिकूट है ओर इतकी गुफा मे सत्व, रज भौर तमो गुण कौ 
प्रतिनिधि महासरस्वती, महालक्ष्मी ओर महाकाली की प्रतीक तीन पिण्डियांः 
विराजमान है अतः इसका तान्त्रिक महत्व भी स्वतः सिद्ध हे। | 


वस्तुतः भारत के प्राचीन धार्मिक एवं तान्तिक साहित्य में जिस वैष्णवीः 
भगवती का.उत्लेव माता है वह भगवान्‌ विष्णु कौ शिति का आम प्रचलित 
नाम है। इस गुफा में क्कि तीन पिण्डियों मं प्रधान पिण्डी भगवती वष्णवौ 
की प्रतीक दहै अतः इसी कारण से इस पीठका वंष्णवी पीठ नाम पड़्‌जाना 
स्वाभाविक दहै। ये तीनों शविततयां (महासरस्वती, महालक्ष्मी तथा महाकाली). 
ब्रह्मा, विष्णु मौर महेश की श्तियां होने के कारण इस सारी सृष्टि के रक्षण 
पोषण भौर शिक्षण की व्यवस्था करती ह । इन्हीं तीनों के विविध नामों तथाः 
खूपोंकी हमारे देश में सर्वत्र देशकाल द्वारा प्रभावित रीति-रिवाजों के भनुसार 
पूजा-अर्चना होती है । 

हम।रे पौराणिक साहित्य में देवी के अनेक रूपों की विशद्‌ चर्चा है। इस 
विषय सें माकण्डेय पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मववतेः 
पुराण, स्कन्द प्राण, गरुडपुराण, देवीभागवत पुराण आदि विशेष रूप से, 
उल्लेखनीय दह । । 

एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीनकाल सें वैष्णव धर्मावलम्बी ओर शेन 
मत के अनयायी भैरव के मध्य भारी वमनस्य उत्पन्न हो गधा था। अन्ततः 
भेरवसे डर कर वं्णव मैदान छोड़कर पवंतीय प्रदेश कौ ओर भागगषए थे । 
वेभ्णवों की सेना का नेतृत्व वण्णवौ नामक एक युवा कुंवारी कन्या कर रही थी । 
इनका पहला भयंकर युद्ध गंडोली नगरोटा नामकं स्थान पर हुआ था। इसीलिए 
यहाँ बाद में देवी के भक्तो द्वारा एक्‌ मन्दिर बनाया गया था । इसके बाद कट्ड़ा 
के पास नमाई नामक स्थान पर धैरवने अपनी सेनाके साय भगवती वेऽणवी 
परं आक्रमण कर दिया । जिसे देवी ने असरुल बना दिया । कू समयोपरान्त 
देवी के भक्तों ते यहा पर भो एक मन्दिर बनवाया जो माज देवाम।ई' के नाम 


से प्रसिद्ध हे) र 
इसके बाद जिस तीसरे स्थान पर देवी वैष्णवी ओर भैरव का युद्ध हम 
से जाना जाता है। यह स्थान बाण गंगाः 


हमारा साहित्य '87 / 113 


नदी को पार करके तथा कछ चढ़ाई चढ़ने के बाद बाता दहै। कहते हं कि भैरव 
ने इस स्थान पर देवी के साय सन्धि का प्रस्ताव रखकर देवी के साथ विवाह 
करने की इच्छा व्यक्त की थी जिते देवी ने तुरन्त ठ्कराद्वियाथा। इसकेबाद 
देवी इायी-मत्या ओर सांज्ञी छत आदि स्थानोंसे होती हई गृफा द्वार पर पहुंच 
गई, परन्तु भैरव ने वहां तकभी देवी का पीछा किया । उस समय भगवती ने 
क्रोधितं रोकर अपने खड्ग से भैरव का सिर धड़ से अलग कर दिया था। 
खडग का प्रहार इतना तेज था कि भरव का सिर उछलकर लगभग तीन किलो- 
मीटर दूर (कट्डाकी ओर) माकर गिर गयाथा। यहां उसका सिर गिरा था, 
वहां भी देवी भक्तोने एक छोटा सा मन्दिर बनवा दिया था। देवी भक्तों 
द्वारा भरव को इतना महत्वदेनेकाकारणथा भैरव द्वारा मरते समयदेवीके 
अगे प्राधंना करके अपने गृनाहों के लिए क्षमा मांगना । अव वैष्णवी भगवती 
का दशन करने के लिए भने बाले यात्री गुफामें भगवती के दशन करने के 
बाद ही भैरव के कटे मस्तिष्क (अब पत्थर रूपमे) के दशंन करते हं। 


यात्रा विवरण-- 


जम्मू कश्मीर के बाहर से जाने वाले यात्री अपनी सुविधा तथा इच्छानुसार 
रेल, बस, टक्सी, कार, मोटर साइकल, सादइकल, हवाई जहाज आदि से यात्रा 
करके पहले जम्म्‌ मौर फिर कटड़ा तक पहुंचते ह । जो यात्री रेल तथा हवाई 
जहाज से आति हँ उन्हं भी जम्मू आकर बस का ही आश्रय लेना पडताहि। हां, 
सरे वाहनों द्वारा जम्म्‌ तक आने वाले यात्री अपनी यात्रा कट्ड़ा तक जारी 
रख सक्ते है । कट्डासे सभी यात्री पैदल या घोड़ों, पालकियों या पिटट्ओं 
केद्वारा भगवती के पवित्र गृफा द्वार तक पहुंचते हैँ । आजकल वंष्णों देवी ट्ट 
द्वारायात्रियों की सुल सुविधा के लिएुकट्डा सेलेकरगुफद्वारतकबड़ेही 
श्रगंसा योग्य प्रबन्ध किए गये है । स्थान-स्थान पर धरमम॑शालाए, विश्वामालय, 
जाटर-कूलर आदि मनेक प्रकार की सुख-सुविधाएं प्रस्तुत की गई ह । इसी 
अकार भवन के समीप भी आवास, शौचालय, स्नानागार आदि के भी 
सुप्रवन्ध रह । व 
बालासृन्दरी--जम्मू प्रान्त के जिला मुख्यालय कटुआ से लगभग 10 
किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम कौ मोर नगरीपरोल नामक नगर के पास भगवती 
नाला सुन्दरी का एक प्राचीन मन्दिर है जिसके भीतर भगवती वाला तथा 
सृल्दरीकी दो पिष्डियां विराजमानरहै। यात्री इन्हींके दशंन करके पण्यलाभ 
ग्राप्त करते है। 


इस मन्दिर का आकार यद्यपि इतना विस्तृत नहीं है, परन्त्‌ इसकी दो- 
दो षट के लगभग मोटी दीवारों से यह अनुमान सहन हौ लगाया जा सकता है 
कि यहां प्रारम्म में अति विशाल मन्दिर बनाने कौ योजना बनाई गई होगी 
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ज किसी कारण सं कार्यान्वित नहीं हो सको होगी या फिर यहां एक विशाल 
मन्दिर बन जाने के वाद विदेशी आक्रान्ताओों ने उसे ध्वस्त कर दिया होगा! 
मन्दिर के भीतर पूजा स्थान केपसही एक छोटे से ताक में एक पत्थर पर 
उकेरा हभा ब्राह्मी लिपि मे शिलालेख यदि पढ़ा जा सके तो इस मन्दिर के बारे 
में परथाप्तं जानकारो प्राप्त हौ सकतीदहै। खेदकीवातहै एक ताख्रपत्र परे 
लिखा मभिलेल मन्दिर के पृजारीके घरसे चोरों द्वारा चुरा लिया गया है, 
अन्यथा वह्‌ भी इस मन्दिर के वारे म जानकारी देने में सहायक सिदढहो 
सकता था। ं 

कहा जातादै कि प्राचीन कालमे नगरी परोल के एक ब्राह्मण ने जब 
इस मन्दिर के स्थान पर अपनी गायके लिए लोहे की (्लुरपी" के माय घास 
करेदना प्रारम्भ किया तो उसकी खुरपी मे अचानक रक्त के धवे लग गए । 
वह ब्राह्मण यह देखकर आश्चयं चकित रहं गय। । क्कि वह धापिकं विचारों 
का व्यक्ति था अतः वह प्रायषशित भाव से ग्रस्त होकर वहीं पर वेठ गया तथा 
सवाना-पीना छोड़कर ईश्वर का नाम जपता हुआ यह प्राना करने लगा कि 
जव तक खुरपी म रक्त लगनेके कारणके वारे में सही जानकारी प्राप्त नहीं 
होगी मै अन्न-जल ग्रहण नहीं करूंगा जव उसे इस प्रकार अन्न-जल छोड़ तीन 
दिन दहो गए तो रात के समय उसे दो कन्याएं दिखाई पड़ीं जिन्टोने उसे उसी 
स्थान को खोदने का संकेत दिया । प्रातः होते ही जव उसने धीरे-धीरे उम स्थान 
कोखोदातो उश्च दो पिण्डियां दिखाई पड़ी, जिन देखकर वहं अति प्रसन्न 
हआ । उसने उनकी तरकाल पूजा माराघना की ओौर उन्हें वहीं पर स्थापित 
कर दिया। कुछ समय वाद वहां पहले छोटा आओौर वादमें विशाल मन्दिर 
बनाया गया (सम्भवतः किसी राजा द्वारा) । 

आजकल इस देवी पीठ की प्रसिद्धि दुर-दुर तक फली हुई है । जम्म्‌ प्रान्त 
(डुग्गर प्रदेश) के यात्री तो यहां अति ही है पर पंजाब ओर हिमाचल प्रदेशसे 
खाने वाजे यात्रियों कौ संख्या भी हकारो में होतीदहै। शारद तथा चेत्रके 
नव्यो मे तो इस मन्दिर के आस-पास विशेष चहल-पहल रहती है । नित्य 
हवन तथा पृूजा-आराधना निरन्तर चलती रहती है। कू श्रद्धालु लोग 
अपने बच्चों के कणंबेध संस्कार भी यहीं पर सम्पन्न करते ह तथा अनेक प्रकार 
की सनौतियां मानकर मन वांछित फल प्राप्त करते ह । 

सरथल देवबी--जम्म्‌ कश्मीर राज्य के डोडा जिला के अत्तगंत किश्तवाड 
तहसील मे सरथल नामक पवंत पर बने मन्दिरमे अष्टादश भुजाओं से सुशोभित 
काले पत्थर से निमित भगवती की मूत्ति विराजमान है, जिसकी प्रसि दुर-दुर 
दक फली हई है । इस मूति को देलकर बड़े-बड़े सिद्ध हस्त मूतिकारभी 
आए चकरित हो जाते है । ४ 
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कहते रै कि यह मृति कश्मीर से लाई गई थी जव कश्मीर के कूर सुलतान 
सिकन्दर (1389--1413 ई०) ने हिद देवी देवताओं की मूतिथों तया मन्दिरं 
का विष्वंस करना भआरम्भः करिया था । उस समय देवी भक्तोंने यहमूति 
चछिपाकर कष्मीर सेलाईथी ओर इस स्थान परस्थापितकौ थी । प्रसिद्ध 
डोगरा जरनल जोरावरसिह ने इस मन्दिर का पुनरुद्धार करवाकर इस मन्दिर 
के साथ सेकंडों कनाल भूमि लगवा दी थी जिससे यह देवी पीठहरप्रकारसे 
आत्मनिभंर हो गया था। पहले यहां पण्‌ वलि भी दी जाती थी, पर मव यह्‌ 
अरथा धीरे-धीरे समाप्त प्रायः हो चुकीहै। 

इस मन्दिर केपासदहौीदो ओर मन्दिर भी हैँ जिनमे एक शिव मन्दिर है 
जबकि दसरा शीतला साता का मन्दिरटहै। नवरात्रौ, शिवरात्रि तया भाद्रपद 
महीने की अमावस्या को यहां मेले आयोजित किए जाते है । 


इस देवी पीठ तक पहुंचने के लिए आज भी यात्रियोंको सात किलोमीटर 
वैदल यात्रा करनी पडती दहै, परन्तु यात्री फिर भी हर्‌ वषं हजारो कौ संख्या 
में यहां पहुंच कर देकी दशंनों से कताथं होते दै । 
सुकराला देवी-इ्ग्गर के धमं स्थलोंमें देवी सुकराला का भी अपना 
गौरवपूणं स्थान दहै । सुकराला देवीको मट्ल देवी कै नाम से अभिहित किया 
जाताहै। यह स्थान बिलावर से लगभग 8 किलोमीटर उत्तर पश्चिमकी 
ओर है। 
एक दन्त कथा के अनुसार प्राचीनकाल मे वयोकि इस स्थान के समीप 
महपि शुक्र (भृगु) का आश्रय था. अतः इस स्थान का नाम लुक्रालयभी हो 
सकता है जो वाद में वस्तात्मक परिवतंन के कारण सुकराला रूप में विकसित 
हो गया । इसके अतिरिक्तं क्योकि इस मन्दिर के भीतर महाकाली की मक्षि 
विराजमान है, इसलिए सु +-कराला == भयंकर (शत्रु के लिए). रूपवाली नाम 
भी उपयु वत जान पडता है 1 


कहा जाता दै कि सन्‌ 1811 ई० पे डग्गर के प्रसिद्ध कवि दत्त (दत्त) 
केगृठपं सूयनारायण एक वार यहां माए येतो उन्होने यहां श्री यन््रकी 
स्थापना चगो थौ. जिस प्रर मन्दिर कानिर्माण कियागयाया। परन्त ग्रहभी 
प्रमाणित हौ चुक्रा हैकि यहं मन्दिर १० सूथेनारायणके यहं आनेसे बहुत 
समय पटले बनाया जा चुकाथा। इस वारे में एक अन्य प्रचलित कथा इस 
शश्रकरारं दै चम्बा नरेशं राजा ऊ्मेद सिहं एक बार सुकरण्ला देवी के समीपवर्ती 
। वन मे शिकार खेलने लिए जाया था 1 यहां उसने अनेक वन यपश॒ओं का 
५ शिकार क्रिया, जिससे देवी उस पर रुष्ट हो गई । परिणामतः वह्‌ सस्त बीमार 
“चंड गयां ।* अनेक उपाय करने ` पर भीः जवः राजा। ऊमेद सिह की हालतःन 


सुधरी तो विलावर के शिवनन्दन पाधा नामक एक तान्विकको वहां बुलाया 
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गया! उसने अपन्न तान्त्रिक शवित. से बतलाया कि राजाःपर इसः.्रदेशृ.कीः 
सुकराला देवी का प्रकोप हो गयाहै। राजा ने पांस.की बावली के तट पर. 
लगे चमेली के ्ाइ के नीचे दत्री पड़ी देवी की मृति बाहर निकलवा कर उसकी 
“पजा करके उसकी स्थापना करवाई ओर वहां एक मन्दिर. कानिर्माण भी 
दाया] यह वतमान मन्दिर वही है ।. क्योकि राजा ऊमेदसिह का राच्य 
काल ई० 1748-- 1164 अवधि. में रहा,. मतः -इसी मवधि के बीच-किसी. 
-समय इत मन्दिर का. निर्माण करवाया होगा, एेा विद्वानों का अनुमान है । 
अब यातायात की सुविधाएं बढ जाने से सुकराला भगवती के दशनाथं 
- अ्रतिव्षं हजारों यात्री आति ह तथा विशेषकर नवरधत्रो मे. तो भारी भीड़ रहती 
है.। पहले यहां भी बकरे की वलि दी जात्ती थी कभी-कभी तो दिन भर बकरे 
काटे जात्ते थे जिससे मन्दिर के आगे का दृश्य कपा देने वाला होता था । परन्तु. 
अबदेवी भक्तों ने देवी को हलवा प्रसादसे ही प्रसन्नता के लिए मनवा 
लियादै। 
पुरमण्डल तीयं --जम्म्‌ प्रान्त के धरमंस्थलों मे प्रमण्डल का भी महत्वपूणं 
स्थानहै। विद्वानों का विचार है कि प्राचीन काल मे यहं स्यान महाराज 
परूरवा की राजधानी थी जसा कि ऊपर कहा गयः है इस स्थान से होकर 
वहने वली देविका नदी को हिन्दु धमं ग्रन्यों मे पावती का रूप माना गया 
इस नदी के वारे मे विष्णु धममत्तिर पुराण, माकण्डय पुराणः नीलमत पुराण 
अष्टाध्यायी यादि अ्न्थो मे उल्लेख मिलता है इसका उद्गम स्थल शुद्धमहादेव 
के समीपवर्ती सहखधारा नामक स्थानसे मानागयादै। इस स्थान से लेकर 
पाकिस्तान मेँ रावी के साथ इसके मिल जाने तक यह्‌ नदी पवित्र मानी गर्ह 
. तया इसक्रा महत्व भी गंगा के समान है । इसके तट पर जहां कहीं पर भौ मतः 
देह का अन्तिम संसार किया जाता टै उसको अस्थियों का चयन न करके इसौ 
भै प्रवाहित कर दिया जाताहै। इसत प्रकार इस नदीका गंगानदोसे किसी 
भीः प्रकार कम महत्व नहीं है 
इक्त नदी की दो अन्य विज्ञेषताएं भी है-- 
(1) अपने उद्गम स्थल से लेकर पुरमण्डल तीथं तक्‌ यह कीं दृश्य 
. भौर कहीं अदृश्य रूप मे बहती है । 


(2) यह वषं भरमें कई वार भूमिगत होकर अधिक बहती. है जबकि 
अमिके ऊपर बहुत कम। अतएव वर्षा ऋतु या अन्य वर्षा वाले.दिनी को. 
छोडकर जव भी स्तान भादि के लिए इससे जल प्राप्त करता हो तो इसमे 

. खडढा खोदना पडता है। खड्डा खोदने के क्‌ समयके बाद पानीसे भर 
-जाता हि जिसमे लोग स्नानादि करके अपना तीथं कृत्य सम्पन्न करते है । 


परमण्डलः- शरे -लगभग सात किलोप्रीटर दक्षिण कौ भोर देत्रिका तदीः मोड, 
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जे कर जव उत्तराभिमुख होकर वहने लगती है तो इसका नाभ उत्तर वाहिनीः 


पड़ जाता है । जम्मू-कश्मीर के स्व० महाराज रणवीर सिह (185 8- 
1885 ई०) ने पुरमण्डल से लेकर इस स्थान तक पूरे प्रदेशको काणीके 
समकक्ष बनाने के लिए यहां अनेक मन्दिरं के निर्माण की योजना वनाई शी, 
परन्तु महाराज कौ असामयिक मृत्यु हो जाने से उनका स्वप्न भधूराही रह 
गयाथा। गत वषे राज्य के धर्मायं ट्रस्ट जिसके स्वत्वाधिकारी महाराज 
रणवीर सिह के ही वंशज डं कणंसिहने एक अधूरे मन्दिर का तिर्माणः 
पूथं करवाया । 
शुद्ध महादेव -दुग्गर के शीषं धमं स्थलोभे यदि शुद्ध महादेव को वंष्णवी 
पीठ के समकक्ष माना जाए तो अयुक्ति नहीं हयेगी । यह स्थान जम्म्‌ से एक सौः 
सात क्रिभ्मी० कौ दरी पर पृवोत्तिर दिशा में हिमालय पवंत श्रृखलाके दामन 
मेहै। 
एक दन्त कथा के अनुसार शुद्ध महादेव से तीन किलोमीटर पूव-दक्षिण 
कोण में एक मान तलाई नामक स्यान पर राजा हिमालय कौ राजधानी थी, 
जिसकी पुत्री गौरी शिव की उपाक्चिका थी ओर उन्हं पति रूपमे वरण करना 
चाहती थी । वह प्रतिदिन समीप के गौरी कुण्ड मे स्नान करके शद्ध महादेव 
स्थान पर शिवलिंग पर जल चाया करतीथी। उमी के निकट नाडा नामक 
स्थान पर एक शुद्धान्त नामक दैत्य रहता था जो गौरी पर आसक्त हो चका 
था, अतः गोरी जव घर से निकलकर उक्त कूण्ड मे स्नानाथं तया शिव- 
पूजनार्थं जाती तो वह्‌ दैव्य उसे सताने का प्रयट्न करता । गौरी उसकी विनौनी - 
चेष्टाओं से ति दुखी हो गई थी । परिणामतः उसने एक दिन मति क्षुब्ध होकर 
भगवान्‌ शिव के आगे उ राक्षससे अपनी शील की रक्नाके लिए प्रार्थना की ॥ 
आशुतोष शिवने भी तुरन्त गौरी की प्रार्थना मानकर अपना भारी त्रिशूल लेकर 
उस राक्षस पर धावा बोल दिया । राक्षस शिव के भयंकर सरूपसे डर कर भाम 
खड़ा हआ । शिव ने भागते हुए राक्षस पर ज्यों ही जोर से अपना त्रिशूल फकरा वह्‌ ` 
रज्ञसकोलगभी गयाजौरसाथ ही टूटकर टुकड़-टुकडे भी होकर धरती 
पर गिर भूमि में गढ़ गया। राक्षसने गिरते ही शिव-शिव रटना शरू कर 
दिया, जिसमे प्रसन्न होकर भगवान्‌ आशुतोष ने उसका अपराध ही क्षमा नहीं 
क्रिया अपितु उपे यह वरदान भीदियाक्रि आने वाले समयमे मेरा यह्‌ स्थान 
शुद्ध महादेव कहलाएगा। अर्थात्‌ भविष्य मेमेरे नामस पहले तुम्हारा नामः 
जृड कर ही इस स्थान की पहचान हो सकेगी एवं यह तीथं संसार भर में 
प्रसिद्ध हो जाएगा । 
यदि उपध क्त दन्त कथा को सच भी मान लियाज 
के परिसर की भूमिमें गहरे गढ़ त्रिशूल के दुक पर 
के.बारे मे गुत्थी विना सुलज्ञी ही रह जाएगी 


एतो भी इस मन्दिर ` 
उत्कीणं लेख के भावा ` 
। इस विषय मे एक तथ्य ध्यान 
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देने योग्य है कि त्रिशूल पर अंकित ब्राह्मी लिपि को यथा सम्भव पठने से जिस 
राजा विभु नाग का नाम सामने भाया है वह्‌ अवश्य ही भारशिव नागवंशीयः 
राजा का नाम है जिसका समय इतिहासकारों ने ई० सन्‌ 290--315 माना 
है । इससे यहं अनुमान लगाय। जा सकता है कि सम्भवतः शुद्ध महादेव को तीथं 
रूप में प्रसिद्ध करने में नागराजाओं का योगदान महत्वपृणं रहा होगा । 

इस मन्दिर के भीतर विराजमान कलि पत्थर से निभित शिव भौर 
पावती की मूपरियां कला का सुन्दर नमूना हँ । कहते है कि इस मन्दिर का 
'पृनरंद्धार गुरु गोरनाथ के गोरखपंय के अनुषायौ योगी रूपनाथ ने करवाया था । 

श्रद्धालु लोग प्रतिवषं हजारों कौ संख्या मेँ इस पवित्र तीथेकीयात्रा 
करते हैँ । आषाढ़ पूणिमा को यहां विशाल मेला लगता है । इग्रमें इस 
-पूणिमा को शुद्धि की पूर्य" नाम से भधिक जानते है । शुद्ध महादेव मन्दिरसे 
-कूछ किलोमीटर के अन्तर पर देविका तवी तथा धतु हरि नदियों कासंगमहै 
: जिसे "विनिसांग' कहते है । यहां स्नान करने से मनुष्य को पण्य लाभ होता 
-है। इस स्थान पर एक जीणं-शीणं शिव पावती कामन्दिरभोदहे।येभी काले 
'पत्यरसे गदी हुई मूतियां है । विनिसांग से आठ किलोमीटर दुर पहाड़ी षर 
'कलासर' नामक क्लील है! इसी से भतहरि नदी का उद्धम होता है । कलासरः 
क्लीलसे ही गौरी कुण्ड की ओर सीधा पगङंडी नुमा रास्ताजाताहै। गौरी 


-कृण्ड से “गोकणं तीर्थं" ओर वहां “मम्बनिज' तीथं को रास्ता जाता है । अम्बुनिज 


. तीथं के सन्तिकट ही सोमतीथे' है । इसके शुद्ध-पवित्र जल-खोत में स्नान करके 
-लोग पुण्य लाभ करते हैँ । इस तीथं से थोडे से अन्तराल के बाद जाती है 
“पापनाशिनी बावली" ओर वहीं से यात्री मानतलाई स्थान पर पहूंव जाते है । 
भारतीय पुरातत्त्व वेत्तामों का मत है कि सम्भवतः यहीं पर किसी हिमालय नाम 
-याले पौराणिक राजा के महल रहै होगे जिसके घर पावती ने जन्म लियाथा 
ओर इक्षी स्थान शिव-पार्वती का विवाह भी सम्पन्न हुभा धा । 

माजकल यहां पर धीरेन ब्रह्मचारी का आधुनिक सुख-साधनों से सृसज्जित 
अपर्णा नामक योग आश्रम है । 

पेरावती ती्थं--ड्ग्गर के धमं स्थलों में ेरावती (एरवां) तीयंस्यल का 
-भी विशिष्ट स्थान है। यह स्थान जम्म्‌ प्रान्तान्तगंत कटुभा नगर से 10 किलो- 
मीटर पश्चिम की भोर है । यहां दो प्राचीन शिव मन्दिर है तथा एक नवनिमित 
गङ्गा मन्दिर भी है। इसके साय ही तीन जलाशय है, जिनमें एक मृत व्यक्तियों 
कै अस्थि प्रवाह के लिए निर्चित है। इससे स्पष्ट है कि यहं जलाशय इग्गर कौ 
इसरो गङ्गा है, अर्थात्‌ पहलौ देविका नदी भौर दुसरा यहं जलाशय । 


ेरावती के शिव मन्दिरं को वास्तुकला बौद्ध स्थापत्थकला से प्रभावित 
तीत होती है । पुराने शिव मन्दिर में शिवलिङ्क भौ फशं के समतल से नीचे है 
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ओर उस पर एक प्रहार का चिह्व है जिसके साथ अनेक दन्तकथाएुं जुडी" हुई 
है, परन्तु सम्भवतः क्रिसी विदेशी आक्रान्ता ने इसे ध्वस्त का प्रयत्न श्रिया" 
होगा । । 

इस तीं के बारे मे एक प्राचीन कथा इस प्रकार है--प्राचीनकाल मे जव 
राजा भागीरथ गंगाको स्वगं से धरती परलारहैयेतोगङ्खाके धरती पर 
वहते ही एक स्थान पर चटानसे अवरोध आ ग्या ओौर उस स्थान पर तुरन्त 
भारी मात्रा मे जल एकत्र होकर वहां लील जेसी वन गई । उस समय भागीरथ 
ने घवराकर इन्द्रके आगे सहायता के लिए प्रार्थना कौ । इन्द्र भागौरथकी 
सहायता के लिए अपना ठेरावत' नामक हाथी भेजा, जिसने चट्ान कोतो ट्टा 
दिया परन्तु उसकरे तीव्र प्रवाहसे वह्‌ स्वयं वह गया 1 जव इन्द्रते भागौरथसे 
अपना हाथी मांगा तो वह निर्त्तर हौ गया तव इन्द्रसे कुछ समयोपरान्त हाथी 
लौटाने का वायदा करके भागीरथ शिव की आराधना करने लगा। शिवने 
प्रसन्न होकर जसे (तथास्तु कहा वसे हौ वहीं पर धरती फटी ओर एेरावत ` 
वाहुर आ गय। ओर इसीलिए इस स्थान का नाम एेरावती, रावत पड़ ग्याजो 
&वन्यात्म $ परिवतंन से बादमें रवां प्रसिद्ध हो गधा । बाद में इस स्थान पर 
किव मत्दिर वन गए । 


इस धर्मस्यल की जमम्‌ प्रान्त, पजाव तथा हिमाचल में पर्थाप्त प्रसिद्धि 
है ? शिवराति, वेशाखी, मकर संक्रान्ति आदि पवं दिनों पर यहां भारी मेले. 
लगते हैं 


विल्वकेश्वर सहादेव-तिलावर का यह प्राचीन मन्दिर अपनी अभूतपूर 
तथा अद्भृतकला क लिए पुरातत्त्व वेत्ताओं के लिए आज भी आश्चयं वना हुजा 
है । जवक्ति स्थापत्य कलाविदों के लिए वड़ी चुनौति भी है । विदानो 
का यह कहना उपयुक्त ही दै क्रि इसं मन्दिर की स्थापत्य कला 
पर नतो कश्मीर के मातंण्ड मन्दिर की क्ला का प्रभाव है भौर न सवन्तिपुरा 
के मन्दिरोकाभौरन ही उत्तर भारत के अन्य मन्दिरो कौ स्थापत्य कलाका 
दस पर छिसीभीश्रकार का प्रभाव है। यह्‌ तो ङग्गर की निजी स्था विशुद्ध 
वास्तुकला का अदभुत नमूना है । इसक्तो प्राचीनता को देलते हुए लोग इसे 
पाण्डवो द्वारा तित होने का अनुमान भी लगते हँजो निरी कल्पना के सिवाय 
कुछ भी नदीं दहै । अनजान व्यक्ति मन्दिर के पास जाते हए डर जाताहै क्योकि 
इतकी बाहरी सरचना ही एेसी उव्रड-खाबड है क्रि मानो इसकी ईट नीचे 
गिरने वानी है। 

इश्क भीतरी भागको देखने से एेसा प्रतीत होता है कि इसके निर्माणः 
से पहले एक बहुत व्रिणाल योजना बनाई गई होगी जो क्रिसी कारण से कार्यान्वित 
नहीं की जा सकरी होगी । 
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इस मन्दिर का गभं-गृह चतुष्कोण है जिसके ऊपर अत्यन्त सुन्दर गोलाकार 
शिखर है, जिसके ऊपर सुन्दर नक्काशी का काम किया हुञा है । मन्दिर को 
भीतरी दीवारों पर की गई नक्काशी कलाकार कल्पना शक्ति गौर वुद्धि कौशल 
की साक्षी है । इसके अतिरिक्त विना किसी भवन निर्माण सामग्री के इतनी 
भारी-भारी शिलाओं को जोडना भी कम चमत्कारी काम नहीं है। मन्दिर के 
भीतर काले पत्थर से निमित शिवलिङ्ध तथा शिव पार्वती की मूत्तियां किचित्‌ 
मानावस्थामें होने पर भौ कलाकार के वृद्धि कौशल की गवाई देती हुई प्रतीत 
होती है। 

इस मन्दिरके बारेमे यह विश्वास है कि यदि इसकी कोर ईट गिरेतो 
किसी अप्रिय घटना की सूचना होती है।यातो देश मे कोई आपत्ति आती है 
या किसी महापृख्ष की मृत्यु होती है। 

इस मन्दिर के दशेन कै लिए केवल भक्तजन ही नहीं आति दँ अपितु 
स्थापत्य कला के पारसखी, पुरातत्त्व वेत्ता तथा लेखक भी माते रहते है । वँ शाखी 
पवं पर यहां तीन दिन तक भारी मेला रहता है । इसके अतिरिक्त शिवरात्रि, 
मकर संक्रान्ति, सोमावती अमावस्या तथा प्रत्येक सोमवार के दिन भी यहां 
विशेष चहल-पहल रहती है । इनके भतिरिक्त-पुन्छ मंड मे बृड्ढा अमरनाथ, 
मद्रवाह मे कंलाश कूंड तथा पौनी पारख मे शिवखोड़ी जंसे महत्वपूणं तीथं 
स्थल हँ जां कालान्तर से इग्गर-जन मानस के आस्था-प्रतीक बने हए है। 
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